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Ж सहज अभिव्यक्ति के जीवन्त कवि आचार्य Чо चमूपति 
के लिए कविता उनके जीवन-दर्शन और शैली की सामान्य 5 
अभिव्यक्ति थी। यही कारण है उनकी रचनाएँ विषय वस्तु से 
Ж एकरूप होती हुई शब्द रश्मियाँ हैं जिनके आलोक ने अनगिनत Ж 
a6 जनों को प्रकाशित व निर्देशित किया है। Ж 
फक्कड मनोवृत्ति के मानव की जीवन से गहरे तक जुड़ी 5 
रचनाएं पढ़कर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि उस 
युग के एम.ए. पास व्यक्ति के लिए भौतिक सुख-सुविधाओं 
के सञ्चय के कितने अवसर रहे होंगे लेकिन दिव्य दयानन्द के 
दिव्य मार्ग के पथिक के लिए वह निरर्थक था। सार्थक था 
जीवनोद्देश्य के प्रति अगाध प्रेम जो जड़ प्रकृति से लेकर चेतन Ж 
जीव तक समानरूप से था | कष्टपूर्ण कंटकाकीर्ण मार्ग पर शूलों Ж 
को चुन-चुनकर अन्यो के लिए प्रसून उगानेचाले आचार्यजी 
का साहित्य निश्चय की कल्याणकारी है। 
प्रस्तुत सङ्कलन में हमारे आदरास्पद प्राध्यापक श्री राजेन्द्रजी Ж 
% ‘frag’ ने परिश्रमपूर्वक सामग्री जुटाकर आत्मीय सहयोग 
किया है। आचार्यजी के सुयोग्य पुत्र श्री लाजपतजी का 
साधुवाद कर हम अपने कर्त्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। 
यह सङ्कलन धार्मिक वृत्तिवाले उदारमना, मूकसेवी хао 
5 श्री भीमसेनजी बांसल की पुण्य स्मृति में प्रकाशित किया जा 
5 रहा है। यह उनके परिवार का अनुकरणीय प्रयास है। पूज्य 
Ж 


आचार्यजी कृत दयानन्द आनन्द सागर का प्रकाशन हमारा 
अगला कदम है। इसपर प्रा० At राजेन्द्रजी ' जिज्ञासु' ने कार्य 
प्रारम्भ कर दिया है 1 हमारा विनम्र निवेदन है कि इस कार्य में 
हमारा सहयोग करें । आपका सात्विक सहयोग पता नहीं कितने 
जनों का मार्गदर्शन करेगा | विद्या का प्रचार-प्रसार ही मानव 
जीवन की सर्वोत्तम सफलता है 1 
आप सभी के स्नेह, सहयोग व दिशा निर्देश की 
'कामनासहित-- 
. —प्रभाकरदेव आर्य 
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सम्पादकीय : 
Go चमूपति 'चातक' और उनका काव्य 


श्री io चमूपति जी अपने समय की एक महान्‌ विभूति 
थे । वे असाधारण योग्यता व बहुमुखी प्रतिभा के महामानव थे | 
Slo чо जब किया तो देवनागरी लिपि का भी ज्ञान नहीं था, 
90 परन्तु एम० 'ए० संस्कृत में करके सब विद्या प्रेमियों को चकित 
कर दिया। लोग पूछते थे कि आपने यह कैसे कर लिया तो 
सहज रीति से उत्तर देते थे, ''ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका तथा 
) अन्य आर्यसामाजिक ग्रन्थों के अध्ययन की उत्कण्ठा थी 1'' इस 
धर्म-भाव व ज्ञान-पिपासा के कारण असम्भव को सम्भव कर 
| दिखाया | उनकी विलक्षण बुद्धि को दर्शाने वाली ऐसी और भी 
अनेक घटनायें हैं। 
उन्होंने अपना सर्वस्व आर्यसमाज पर होम दिया । आर्यसमाज 
में महर्षि दयानन्द की शिष्य परम्परा में विद्वान्‌ तो अनेक हुए 
हैं, परन्तु मनीषी दो ही हुए हैं। एक मुनिवर गुरुदत्त जी विद्यार्थी 
और दूसरे Чо चमूपति जी। आश्चर्य तो इस बात का है कि 
दोनों एक ही क्षेत्र की देन थे। आर्यसमाज के सब बड़े व्यक्ति 
तब ऐसा मानते व कहा करते थे कि गुरुदत्त ने ही चमूपति के 
रूप में जन्म लिया है। दोनों विभूतियाँ बहुत छोटी आयु में चल 
४2 जर्सी, परन्तु इश्वरेच्छा यही थी। प्रभु का विधि-विधान कौन 
Ж टाल सकता है। सन्तोष इसी बात पर करना पड़ता है--एक % 
K दीर्घजीवन हो सकता है कि अच्छा न हो परन्तु एक अच्छा जीवन 5 
K निश्चय ही पर्याप्त लम्बा है। ж 
; संस्कृत साहित्य के एक पाश्चात्य लेखक प्रो० मैकडानल्ड Ж 
2 ने लाहौर विश्वविद्यालय में अपने एक भाषण में पश्चमी देशों 


Se को कूटनीति के अनुसार विकासवाद की तोता रटन की आड 
К में वेद के सम्बन्ध में भ्रामक विचार दिये तो आचार्य चमूपत 
25 जी ने तब о मैकडौनल्ड को वेद-विषय पर शास्त्रार्थ की 
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यह चित्र सन्‌ १६८६ के स्व० श्री घूडमल आर्य साहित्य पुरस्कार से सम्मानित होने के 
अवसर पर लिया गया। 
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९ चुनौती दी । साम्राज्य व सूली के सेवकं मैकडोनल्ड को भारतीय 
Ж तपस्वी का सामना करने का साहस न हुआ। यह काव्य संग्रह 
उसी गम्भीर विद्वान्‌ विचारक चमूपति की अनुपम देन ©! 
चमूपति जी कई भाषाओं के और कई विषयों के उच्चकोटि 
के विद्वान्‌ थे। उनका संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेज़ी, फारसी उर्दू Ж 
अरबी पर अच्छा अधिकार था। उन्होंने हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी व Ж 
'फारसी भाषा में उच्चकोटि का साहित्य दिया। वे तीन भाषाओं 
% के कवि थे। आपने फारसी, उर्दू व हिन्दी में सेंकड़ों कवितायें 
Ж रची । उनके विद्यार्थी जीवन के एक मित्र डॉ० राधाकिशन जी Ж 
ने लिखा है कि पण्डित जी जब कॉलेज में पढ़ाते थे तो 
अध्यापकवर्ग में केवल वही ऐसे थे जो केवल अंग्रेज़ी में ही 
वार्तालाप किया करते थे 1 जब मैट्रिक किया तब केवल फारसी 
में ही पद्य रचना किया करते। अत्यन्त दुःख का विषय है कि 
5 उनका सम्पूर्ण फारसी साहित्य उनके निधन के समय ही खो 
गया। 
5 पं० चमूपति जी कब से कविता लिखने लगे? यह बता % 
पाना बड़ा कठिन 81 ' भारत की भेंट” अपने एक उर्दू-काव्य 
5 की भूमिका में आचार्य जी ने संकेत दिया है कि वे बाल्यकाल 5 
K से ही पद्य रचना कर रहे हैं। मेरा ऐसा अनुमान है कि दस वर्ष Ж 
Ж की आयु में काव्य-कला उनमें अंकुरित हुई। उन्हीं की Ж 
शब्दावलि का प्रयोग करें तो कहना चाहिए कि बाल्यकाल में 
ही यह घर गृहस्थी सम्भालनी पड़ी। 
आचार्य चमूपति जी के उर्दू हिन्दी काव्य की खोज में मैंने Ж 
४५ वर्ष लगाए हैं। मैं उनकी कविताओं का पारायण करता ही 
रहता हूँ । उनकी काव्य-कला पर लिखने का अधिकारी तो नहीं 
हूँ फिर भी उनका भक्त हूँ। रसिक भी हूँ और बाल्यकाल से 
ही उनका पाठक हूँ। इसी कारण कुछ लिखने का साहस बटोर 5 
रहा हूँ। उनके गद्य-पद्य की खोज में मैंने सदूर दक्षिण तक की Ж 
यात्रायें की हैं। उर्दू फारसी के विश्व प्रसिद्ध कवि व पाकिस्तान Ж 
का विचार देनेवाले डॉ० इकबाल ने एक बार पण्डित जी को Ж 
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कहा था कि आपको देखकर मुझे मेरा उस्ताद याद आ जाता 
है। इससे हमारे पाठक अनुमान लगालें कि आचार्य चमूपति 
किस कोटि के कवि थे। M 
¥ श्री io पद्मसिंह जी शर्मा हिन्दी साहित्य के एक 1% ж 
2 समालोचक व मर्मज्ञ माने जाते थे । आपने "बिहारी सतसई ' में Ж 
Ж संस्कृत, उर्दू व हिन्दी कवियों से बिहारी की तुलना करते हुए 
Ж उसे सर्वश्रेष्ठ कवि बतलाया है और अन्य कवियों को बहुत 
लताड़ा है। केवल एक ही कवि है जिसकी आपने दिल खोलकर % 
нь वे ही श्री Чо चमूपति जी। 
पण्डित जी पहले तो फारसी उर्दू में ही लिखते थे। 
*सादिक' उपनाम से विख्यात थे । देशभर के जाने माने उर्दू के 
दैनिक, साप्ताहिक व मासिक पत्र उनकी रचनायें बहुत सम्मान 
से प्रकाशित किया करते थे । उनके पाठकों में Чо नाथूराम शंकर Ж 
शर्मा, डॉ० इकबाल, उर्दू पत्रकारिता के पितामह महाशय कृष्ण, 
मौलाना आज़ाद, ला० लाजपतराय, ला० पिण्डीदास, डॉ० 
Ж सत्यपाल, श्री महाशय खुशहाल चन्द्र ‘We’, महाकवि 
जैमिनि 'सरशार', श्री नारायण प्रसाद ' बेताब', कहानीकार 
% सुदर्शन, मुंशी प्रेमचन्द्र जी, जनान तिलोकचन्द जी AEST’, 
Ж साधु Zo ल० वासवानी, Чо इन्द्र विद्यावाचरचित, सरीखे 
यशस्वी साहित्यकार थे। 
फारसी में एक उक्ति है-- 
чен रा हुसने सौत बायद' 


कविता को पाठ का सौन्दर्य चाहिये । हमने बहुत उच्चकोटि Ж 
के कवियों को कवि दरबारों में फीके पड़ते देखा है और 
Ж तुकबन्दी वाले गायक मैदान मारते देखे हैं। Чо चमूपति जी 
5 की रचनायें तो विचारोत्तेजक व उत्कृष्ट होती ही थीं उनकी 
Ө कविता-पाठ को शैली भी कुछ विलक्षण ही थी। जिन्होंने कभी 


उनका कविता-पाठ सुना है, वे उनकी शैली की प्रशंसा करते 5 
नहीं थकते। 
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'पण्डित जी किसी विशेष विद्या व विषय तक ही सीमित 
90 नहीं थे। इस संग्रह में पाठक देखेंगे कि उन्होंने जिस भी विषय Ж 
को लिया, उससे पूरा पूरा न्याय किया। भाषा, भाव, ओज $ 
$ प्रवाह, उपमा, अलङ्कार किसी भी दृष्टि से किसी भी कसौटी 
पर उनकी कविता को कसिये परखिये आप वाह! वाह! करते Ж 
रह जायेंगे । दोहा, चौपाई, गज़ल, मुसद्दस, रुबाई, संवाद, सन 
पर उनका समान अधिकार था। भक्ति रस, वीर रस, हास्य रस, 
>€ करुणा रस सबका रसास्वादन आप करेंगे | ж 
ж आपने भर्तृहरि जी के शतकों का काव्य अनुवाद किया XK 
जो पुस्तक रूप में नहीं आया। गुरुनानक देव जी के जपुजी 
का उर्दू काव्य अनुवाद किया जो अब कहीं नहीं मिलता । फारसी 
के कई उत्तम पद्यो को हिन्दी काव्य का रूप दिया । प्रभु के नित्य 
ज्ञान वेद की कुछ ऋचाओं का बड़ा सरल सरस, हृदय ग्राही 
हिन्दी काव्य अनुवाद किया | 
आचार्य चमूपति गुण सम्पन्न तो थे ही उनका सबसे बड़ा 
5 गुण उनकी विनम्रता था। महाकवि ‘HERT’ व Чо पद्मसिंह 
5 जी शर्मा जिनको शीश नवाते थे वे चमूपति जी स्वयं अपनी % 
ж 


Aa 


ж 


भारत की भेंट की भूमिका में लिखते 5- 


74 


“काव्य कला पर न पहिले अधिकार था 
और न अब है।'' 


Ж 

5 हिन्दी साहित्य के इतिहास लेखकों ने प्रमादवश पण्डित 

% जी के कवि रूप का मूल्याङ्कन करने का कभी यत्न ही नहीं 
किया | यह ठीक है कि उनकी हिन्दी की कवितायें इससे पहले 

$ कभी पुस्तक रूप में छपी ही नहीं | मुनिवर गुरुदत्त सस्थान ने 
ही सर्वप्रथम विचार-वाटिका के प्रथम व द्वितीय खण्ड में उनके 5 
गद्य के साथ पद्य भी प्रकाशित किया तथापि हिन्दी के बीसियों 
मूर्धन्य साहित्यकार ES जानते, पहचानते व मानते भी हैं कि 
पं० चमूपति जी का साहित्य कालजयी है। 

$ Чо चमूपति जी यदि और कुछ भी न लिख जाते तो भी 
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Ж उनकी 'मस्ताने का गीत ', ' वीणा', ' बाँसुरी ', ' रणचन्डी ', “एक 
Ж झलक ', “यह कौन?' “दण्डी की कुटिया', “फ़ातिमा', ' नक्षत्रों 
की अमर कविता ', “लुक छिप', ‘ae उर विशाल, यह व्योम 

Ж तंग', 'तुलादान', “वीर वैरागी' जैसी दस पन्द्रह रचनायें ही 
उनको हिन्दी साहित्य में अमर बनाने में पूर्णतया समर्थ हैं । जब 
हिन्दी में पद्य रचना करने लगे तो उपनाम भी बहुत प्यारा चुना | 

वे “चातक' नाम से लिखते थे परन्तु कविता में इसका प्रयोग 

% पाठकों को सम्भवतः कहीं भी न मिले । राष्ट्रभाषा हिन्दी को ऐसा 


निष्काम सेवक आज तो मिलना अति कठिन ही नहीं सर्वथा 
2 असम्भव है। 


KOK 


आज भारत ही नहीं समस्त भू-तल पर प्रदूषण का 
रोना रोया जा रहा संसार का प्रथम महान्‌ कवि चमूपति 
ही था जिसने मानव समाज को 'नक्षत्रो को अमर 
कविता में प्रदूषण के बारे सावधान किया art 
чач घेर लिये रेलों ने, जंगल 'फांक रहे कोला। 
बचा धूए से व्योम वायुयानों से भरता जाता॥ 
बनी जा रही हवा घोंसला GS खड़ गीत विमानों का। 
कोकिल कू कू कहाँ करेगी? चातक किसे पुकारेगा? 
स्थान कहाँ कर्कश कोलाहल में इन मृदु आलापों का? 


डेरा डंडा उठा रहे कविगण, भावुक कुनबा डूबा ॥ 
इसे आप कवि की दूरदर्शिता कहिये, गहन चिन्तन कहिये 
या दिव्य दृष्टि कि उस क्रान्त दर्शी कवि ने लगभग पौन शताब्दी 
पूर्व सृष्टि की वर्तमान दुर्दशा को अपने अन्तर्मन में देख लिया | 
कवि ने 'रणचण्डी' कविता रची तो काँग्रेस के मज्चों पर 
अलबेले इसे झूम झूमकर गाने लगे। क्रान्तिकारी टहलसिंह 
लाहौर में फाँसी की कोटरी में जब.इसे गाता था तो उसकी गगन 


भेदी गर्जना से विशाल कारागार चीर रस से तरङ्गित हो उठता 5 
था। 
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इत हाथ ae उत सीस करें, 

सुर मिले विजय झनकारों की! 

पी वैर वारुणी, वीर ae... 

बैरी दल का विध्वंस करें। 
आज भी इसको गुनगनायें तो लगता है कि हम बिस्मिल, 


रोशन, लाहिड़ी, राजगुरु सुखदेव और भगतसिंह के साथ अंग्रेजों 


жжжж 


से लोहा लेने जा रहे हैं। 
“मस्ताने का गीत' कवि ने किन भावों में बहकर लिखा 
Ж होगा! तनिक आप भी कवि-हृदय में घुसकर उसके विचारों 
की लहरों पर सवार होकर मस्तों के संसार का आनन्द लूटें। 
कवि की सुनिये-- 
% जब घर से बाहर निकल पड़े, तब बस्ती क्या, वीराना क्या? 
मन ही अपना न रहा अब तो, जन अपना क्‍या, बेगाना क्या? 
मत चेत, हृदय हो मस्ताना-चेता तो फिर मस्ताना क्या? 


NOK 


रह अपनी धुन में मस्त, न सुन है कहता तुझे ज़माना क्या? 
कवि आर्यसमाज का मूर्धन्य विद्वान्‌ व दार्शनिक था कवि 
ने “फातिमा' कविता की रचना करके महाकवि “अनीस' को 
भी पीछे धकेल दिया। थोड़ा रसास्वादन कीजिये-- 
PRA फ़ातिमा के प्यार के थे। 
मुहम्मद भक्त शिशु-संसार के थे॥ 
कभी थे गीत गाते बालपन के। 


कभी थे ऊंट बन जाते हसन FI 
ж 


Ж 
भक्त-हृदय चमूपति का ईश्वर के प्रति समर्पण भाव देखना 
चाहें तो हमारे साथ एक बार ये पंक्तियाँ श्रद्धा से गुनगुनायें-- 

हूँ, तेरी तन्त्री का तार!! 

हिला हिलूँगा, बजा बजूँगा, 

जो झीनी झङ्कार॥ 

कान Wis, AS न सुन, 


ж 
जो निकले हाहाकार॥ „© 


ЖЮЮЮЮЮЮЮЮКЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮКЖ 


СС-0.Рапіпі Капуа Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२० 


ХЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮКЮЮЮКЮКИОЮЮКЖК 


% TIS, खींच, तान, ढीला कर, Ө; 
मार मार फिर ARI 
वारे जाऊँ इस ममता के, : 5 
किया गोद धर प्यार॥ Ж 
इस सरस कविता की गहराई को शब्दों में कौन बता सकता Ж 
है? कहते हैं कवि जब इसे भाव विभोर होकर गाया करता था 


तो श्रोता भी सुधबुध विसरा जाते थे। Ж 
“मारू' गीत क्‍या है? आग का राग है। वीरों का तराना Ж 
| है। हिन्दी में वीररस के गिने चुने गीतों में इसकी गिनती की & 
जा सकती है हमारे स्वाधीनता संग्राम के दिनों में सभी भारतीय 
भाषाओं में कवियों ने कई अच्छे-अच्छे गीत लिखे। Чо 
चमूपति जी ने हिन्दी व उर्दू में उन दिनों कई जोशीले गीत व 
कवितायें लिखीं | 4 
दिल गरमा दे, भुज फड़का दे, 
अङ्ग अङ्ग बिजली दोडा दे, 


फिर जीवन ज्वाला भड़का दे, 


жж 


X 
नख शिख आग लगा दे माँ! % 
मारू राग सुना दे, माँ!! 5 
फिर हरिये की धाक जमा दे 
वैरागी सुत वीर बना दे Ф 
5 अङ्ग अङ्ग जम्बूर जुरा दे 5 
लाखों लाल चुना दे माँ! 
यह गीत क्या है मानों जोश का या वीर रस का लहरें लेता 5 
सागर उमड़ रहा है। 
आध्यात्मिक रचनाओं में 'आओगे?' 'नाम की ओट! 
आदि सबका अपना अपना रङ्ग है। साहित्य है, लालित्य है और 
अर्थ गौरव एवं नाद माधुर्य भी अपनी TFET पर मिलेगा | 
दिन बीत गये नहुतेरे' यह गीत रात्रि समय ट्रेन में रचा गया । Ж 
कवि स्वयं ही अपनी इस रचना पर मुग्ध थे । उसी समय अपने 
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मित्र Чо ज्ञानचन्द्र आर्य सेवक को जगाया और सुनाया। we 
सहयात्री मुसलमान प्राध्यापक भी यह रचना सुनकर आनन्दित 
Ж ЕЗГІ 5 


%0 


भोगों ने भोगी तरुणाई, जरा लगाय डेरे। _ 
वही भोग था, वही रोग है, भोग रोग के फेरे ॥ दिन बीत 


Ж 


NA 
Fh 


Ж भण्डार है। प्रायः ऐसे भजनं मनुष्य में निराशा पैदा करते हैं, परन्तु Ж 
इस गीत की एक पंक्ति--'जाग जाग मन मेरे' भक्त के हृदय 
में ऊर्जा व उत्साह का संचार कर देती है। 
कवि बहुत बड़ा दार्शनिक था। शाब्द शिल्पी भी еп! 
' कल्पना ' की ईश्वर yaa विचित्र देन उसके पास थी | हृदय- Ж 
स्पर्शी शब्दों में अपनी रचना प्रस्तुत करने के सिद्धहस्त कलाकार 
थे। 'वीणा' में लिखा है-- © 
छू छू अंगुलि प्यारी प्यारी, 
नाच उठी वीणा मतवारी! 5 
' प्रिय ! बलिहारी ! प्रिय ! बलिहारी |" % 
मचला स्वर FT | 
महर्षि दयानन्द जी के जीवन की घटनाओं को चित्रित 5 
करने का आपका एक अनूठा ढंग था। उन्होंने उर्दू में ऋषि- 
जीवन पर एक बहुत प्यारा काव्य लिखा था । ' दयानन्द आनन्द 
सागर' नाम के इसी काव्य के कारण आपको बहावलपुर की 
Ж मुसलमानी रियासत से निकाला गया। आपने ऋषिभक्ति पर 
5 घरबार जन्म स्थान को वार दिया। ' दयानन्द आनन्द सागर' में 
Ж फारसी के बोझिल शब्द कम हैं। हिन्दी को उर्दू से और उर्दू 
Ж को हिन्दी से वहाँ जोड़ा है। “वह उर विशाल, यह व्योम तंग' 
में कवि ने कुछ-कुछ उसी शैली में महर्षि दयानन्द के व्यक्तित्व 
को पाठकों के हृदय पर अंकित किया है। 
गाँधी जी के दाण्डी मार्च के समय कवि ने बडी मस्ती $ 
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से यह सुरीली तान सुनाई-- > 
प्यार के чач नर, अपने बनाए लेंगे । 
सत्य की चलेंगे चाल, छल को छलाय लेंगे ॥ 
चित चोर साँवरे, दिल को हथियाय ФІ 
नमक जो खाय लेंगे, वैर विसराय at 
महर्षि बोध पर्व शिवरात्रि पर व महर्षि के बलिदान पर 
जब कभी कुछ लिखा हृदय उंडेल कर रख दिया। “कलम 
तलवार है' में कवि ने क्या सुन्दर सन्देश दिया है-- 
शीघ्र प्रतिकार करो शत्रु का संहार करो। 
आर्य हों अनार्य--यह आर्य प्रतिकार है। ж 
वैर कुविचार से है, काम सुप्रचार से है, 
आर्य वीर की उठी कलम तलवार है॥ $ 
उनकी रचनाओं पर क्‍या क्या लिखा जाये? संगीत, छन्द 
Ж व शब्दशास्त्र सब दृष्टियों से उनका काव्य खरा उतरता है। उनका 
बड़प्पन ही था जो अपनी हिन्दी-कविताओं का संग्रह अपने 
भक्तों व साहित्य प्रेमियों के आग्रह पर भी न छपवाया | हिन्दी 
Ж प्रेमियों को तो हमने दोषी ठहराया ही है आर्यसमाज के लोग 
तो अपने इस विचारक, लेखक व कवि के काव्य-संग्रह को 
ज छापने के लिये विशेष रूप से दोषी हैं। यदि मै इन्हें पापी 
भी कहूँ तो यह कोई बुरा मानने वाली बात नहीं | पण्डित जी 
Б निधन पर गुरुकुल के एक ब्रह्मचारी ने इस कार्य के लिये Ж 
_ पचास रुपये देने की घोषणा की थी। तब यह सारा कार्य कुछ 
; सौ रुपये में हो जाता । पचास रुपये तब बहुत बड़ा सहयोग था। - 
जिस समाज की स्थापना ही वेद के प्रचार के लिये की गई और 
қ जिस समाज के वीर शिरोमणि रक्तसाक्षी Чо लेखराम ने पेट 
5 में छुरा खाकर भी परिवार की चिन्ता न की, समाज को साहित्य % 
के प्रसार का सन्देश आदेश दिया। % 
उस समाज ने अद्वितीय लेखक, सर्वस्व त्यागी, निर्मल 
जीवन वाले यशस्वी कवि की रचनाओं को सुरक्षित ही न किया । $ 
ж 
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NOOO 3. 3-3. 33.33. 3.34 
यह ऋषि दयानन्द व Чо लेखराम से द्रोह नहीं तो क्या है? 
Ж आर्यसमाज संस्थाओं के कीच बीच फंस TAT लक्ष्य को भूल Ж 
गया। ईंट पत्थरों की, सम्पत्ति व सत्ता की चिन्ता ने संगठन को & 
निस्तेज बना fear $ 
Ж हर्ष का विषय है कि रक्तसाक्षी Чо लेखराम जी के 
बलिदान शताब्दी वर्ष पर यह अति कठिन व करणीय कार्य ठे 
संस्थान ने कर दिखाया है। इतने वर्षों के अन्तराल के पश्चात्‌ 
YQ इतनी कविताओं की खोज में सफलता Wa करना बहुत 
% आश्चर्यजनक है। इस कार्य में सर्वाधिक श्रम तो पण्डित जी Ж 
के सुपुत्र श्री डॉ० लाजपत जी डी० लिट्‌ का है। उनके निष्काम 5 
सहयोग की कैसे प्रशंसा की जाये? रुग्ण होने पर भी आपने 
as हमारी विनती पर बड़ी भागदौड़ करके पण्डित जी की Ж 
कविताओं के अतिरिक्त उनके बहुत से लेख भी हमें खोज करके 
दिये हैं। 
Ж श्री स्वामी सम्पूर्णानन्द जी ने इस कार्य के लिये विशेष Ж 
उद्योग व सहयोग किया | बहुत कुछ खोज कर लाये और डॉ० 5 
9 लाजपत जी से व मुझसे निरन्तर सम्पर्क करके इस कार्य को 
सिरे चढ़ाने में जो कुछ भी सम्भव था, करते रहे। आपने इस 
कार्य के लिये बहुत धन भी व्यय किया | श्री Чо ओ३म्‌ प्रकाश 
जी आर्य करनाल निवासी मेरे बहुत पुराने कृपालु हैं। आपके 
पास पण्डित जी की जो जो रचना थी, वह उदारता पूर्वक मुझे 
देकर अपनी ऋहषि-भक्ति व आत्मीयता का परिचय 1521150 
स्वामी धर्मानन्द जी को एक बार अग्नि-परीक्षा में से निकलना 
5 पड़ा। आप ब्रह्मचर्य की भट्टी से कैसे कुन्दन बनकर निकले, 
इसकी एक अत्यन्त प्रेरणा प्रद घटना पर पं० चमूपति जी ने 
एक कविता लिखी Ө; 
‘a! सारी रात काटी शीत में।' 


मैंने इस कविता की खोज के लिये-दूर दूर तक यात्रायें 
ж 'कीं, पत्र व्यवहार व पूछताछ की परन्तु विफल रहा | अनायास 
ही श्री पण्डित जी से भेंट हुई और यह सर्वथा अप्राप्य कित 
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{е गई। इसे पाकर मेरे हर्षाल्लास का कोई पारावार ही नहीं % 


था। 
श्री Чо चमूपति जी की जन्म शताब्दी से कुछ समय पूर्व Ў 
मैंने उनके साहित्य के पुनरुद्धार का, खोज का, अनुवाद व 
सम्पादन का सङ्कल्प किया। श्री प्रभाकर देव जी ने मुनिवर 
गुरुदत्त संस्थान की स्थापना करके आर्य साहित्य के प्रकाशन 
में एक नये युग का सूत्रपात किया | संस्थान '“व्िचार-वाटिका' ж 
के दो खण्ड दे चुका है। साथ ही पण्डित जी की जीवनी पर Ж 
पर्याप्त खोजपूर्ण सामग्री दी है। अब यह तृतीय पुष्प साहित्य 
प्रेमियों को भेंट करते हुए हमें अपार हर्ष हो रहा है। 
बठिण्डा के सत्साहित्य अनुरागी, वैदिक धर्म के FETT е 
सेवक श्री जितेन्द्र प्रसाद जी ने इस संग्रह के प्रकाशन की विशेष 5 
प्रेरणा दी । आपकी चाह है कि इस संग्रह को प्रत्येक विश्वविद्यालय 
में पहुँचाया जाये | हमें पूर्ण आशा है कि वह दिन दूर नहीं जब % 
Чо चमूपति जी की रचनायें हिन्दी की पाठ्य पुस्तकों में स्थान Ө; 


Ж 
पायेंगे। बड़े बड़े शोध कर्त्ता समीक्षक इसपर कार्य करेंगे। 
श्री मनोहर जी विंद्यालङ्कार ने भी इस योजना में बहुत रुचि : 


दिखाकर हमारा उत्साह बढ़ाया। आर्य साहित्य-प्रकाशन में 
संस्थान ने जो नये नये कौर्तिमान्‌ स्थापित किये हैं उसके लिये 
संस्थान के एक स्तम्भ रूप सेवक श्री हरिप्रसाद जी के प्रति 
आर्य मात्र की ओर से में आभार प्रकट करना अपना कर्त्तव्य 
समझता Gl यत्न तो हमारा यही रहता है कि यह कार्य दोष रहित 
हो, परन्तु अल्पज्ञ जीव की प्रत्येक कृति में दोष की सम्भावना 
रहती है। गुणियों के सुझाने पर अगले संस्करण में सुधार : 
दिया जाएगा। 

सरदार पटेल का जन्म दिवस--३१-१०-१९९६ 


विनीत--राजेन्द्र ' जिज्ञासु' 

| वेद सदन, कविता कुज्ज 

: . अबोहर-१५२११६ 
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मधुर SH में 

प्रिय MART MAS BUANA UT 296 
HAGA मण्डी (HH MOS पंज्यब में SHEL 
3049 पिता श्री VATS WAS व AAT 
श्रिमती INRA час RQA, TER व 
Met स्वभाव के धर्मप्रेमी गूडक्थी हैं/ अपने 
सङ्गत के ALCL Sls स्कूल में डी शिक्षा WUT 
Cl परिवार के व्यप्रव BCL Ct AIHA 
के कारण उच्च Be कार CUT छोड़ना AZU 
Wet ай मण्डी डबबाली चले गए। HET 
{ете श्रीमती ui анч эй FON 
मानय (MRL R वन्‌ १९८२ में डुञ्य/ 

2९९० में अपके ЧЕГ एक YA का जन्म 
SOU зач धार्मिक भावनावाले ROS AAT 
थे/ डबवाली R भी WHR зиё TITER 
GT करे वान St रडते थे। 

डबवाली के оройо Wiese स्कूल ळे 
MINOT अश्रिळरण्ड में 9990 में ४ UAL के 
{ег जिन Hest लोग्हें St मृत्यु se उनमें R 
SUT भी एक थे/ अपके दियोग BW परर ने 
гї एक रत्न WM डी, देश ज्यति भी एक मूक 
निष्काम MAGS R AUB डो गड आपली चतची 
Rat UOT алей मण्डी के विख्यात 
अरर्य्समाजी नेता व RET Ht KENT 
anae व्ही wot भतीजी थी। अपव 
पदन HAIL स्मृति H यहा अनुपम GUIS 
प्रव्छाशित व्ही ज्र रडी डै। 


a ALLÊ 
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Ж 
शुभ सूचना 5 


( साहित्य प्रेमियों व वैदिक धर्मी जनता को 
यह शुभ सूचना देते हुये हमें हर्ष होता है कि मुनिवर 

गुरुदत्त संस्थान आचार्य चमूपतिजी की अमर कृति 
2 *दयानन्द आनन्द सागर” को हिन्दी भाषा में 
प्रकाशित करने जा रहा ÈI 

यह वही ऐतिहासिक पुस्तक है जिसके ग्रकाशन 
पर Чо चमूपतिजी को नवाब बहावलपुर ने अपने 
राज्य से निष्कासित कर दिया था। महर्षि दयानन्द 
के प्रति अपनी असीम श्रद्धा व विचार स्वातन्त्र्य 
के लिये पण्डितजी ने TOI, जन्म-स्थान को 
हसते-हँसते छोड़ दिया। वे वहाँ रुके नहीं और . 


% 
अन्याय के सामने झुके TET | : 


अअ 


“विचार-वारिका ' के द्वितीय खण्ड में इसी अमर 
काव्य से महर्षि-जीवन की प्रमुख घटनाओं पर 
कुळ ЧЕТ दिये गये थे। प्रबुद्ध पाठकों के AR- 
बार के आग्रह को नहीं याला जा सकता इसलिये 
संस्थान रक्तसाक्षी Чо लेखराम बलिदान शताब्दी 
वर्ष में आपकी सेवा में यह अनूठी भेट ला रहा 
है 


—ЯТо राजेच frag’ 


3222333 3333333333: 
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५००००७७ ааа ааа 
ऋषि का व्रत 


आज न ऋषि रुधिर जगाऊं। % 

तो धिक्कार धरू निज व्रत TI 

5% गुरुवर गर्व घटाऊँ॥ १॥ 
% ऋषि-सन्तति ऋषि-सत्वहीन हो। R 

इकला ऋषि कहलाऊँ॥ २ Il 
% जाति पाँति के झंझट FTE | 
अन्त्यज वेद पढ़ाऊँ॥ ३ и S 
% जग-जित झलक जगज्जननी की। % 
जननी ज्योति जगाऊं॥ Il ж 
% चार वेद चर्चा रच चहुँ fea Ж 
: चतुरानन चौकाऊं॥ ५॥ 
ж ж 
: ; 
; : 
5 % 


दण्डी की कुटिया * 
जय जय जय ऋषि-प्रसव सुहागिन, 
कुटि-मुनि-अनुरागिन, बड़ भागिन! 
किस दिन की स्मृति उर-धारे, 
खड़ी-व्रियोग-विकल, वैरागिन? 
वे, ऋषि बन, जग पाप. FEA; 
तुझे फँसाती . ममता-नागिन! 
धर्म-मेघ बन, बरस रहे वे; 
सरित =ч की तू अनुरागिन! 
'दण्डी' गुरु की कडी कचहरी- 5 


वे अघताड़, बनी अपराधिन। 


Ж 
लौटा दी «НИ की थाली! 
लोभिन कहूँ, तुझे या त्यागिन? 
* यह रसभरी कविता मथुरा की दण्डी गुरु विरजानन्द-कुटी को =; | 


में रखकर लिखी गई 1 
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ЖОЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ Кж 
шты खड़ी किन खण्डहरों पर? 
अति-अनुरागिन, अति-वैरागिन ! 

लाखों झुक-झुक सीस नवाते 5 
मैया तेरी कोख सुहागिन! ж 
गौरव-गीत Чэ गलिया 
मथुरा रति-राती रस-रागिन! 
पुण्य-स्पर्श 
(महर्षि दयानन्द के जीवन की अमृतसर की एक घटना) 
ऋषिवर महिमा कही न जाये। मूक मिठास न गिरा गँवाये ॥ 
बाल सिखाये दुष्ट जनों ने। पत्थर लिये उठा भोलों ने॥ 
देखी ऋषि की विस्तृत काया। जगी मुग्ध मूढ़ों की माया ॥ 

पत्थर फेंके बारी बारी। ऋषिवर के लि देखि बलिहारी Il 

लड़के हँसे, हँसे ऋषिवर भी। ताली का उत्तर दें ताली ॥ 

लाड चाव कर पासं बुलाए। कहा, निशाने खूब लगाए॥ 


- 
ж 
9 
जितने गोले चुनचुन मारे। उतने सहो न पिण्ड हमारे ү 
| 
9 
: 
Ж 


~ 


मोदक गिन-गिन उड़ा रहे थे। बालक हँस हँसकर लेते थे ॥ 
शठता छोड़े हुए मस्ताने। लगे गीत स्वामी के गाने॥ 
5 गुरुवर गरिमा गली गली थी 1 अतुल सहन की कथा चली थी ॥ 
कल्पद्रुम ' था नगर कह रहा | भोज्य बाँट जो कुलिश सह रहा ॥ 
पथ-पत्थर करते अहो! दयानन्द गुणगान | 
जिसके पुण्य स्पर्श से, हों मोदक पाषाण || 


ы 77 
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Ж 
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ж 


5 चर-साख सत्य सब स्थितियों मे, चर भक्त भक्ति के भाजन SAT | 
चर हितकारी चर उपकारी, चर मित्र सकल मानव जन का ॥ 
चर बन्धु सदा हर चर का है, हो किसी समाज किसी गण का ॥ 
पितु माता नायक, चर-पति का, चर रूप सदाज्ञा पालन का ॥ 
चर सुशील पशु हितकारी है, चर मितव्ययी रक्षक धन का ॥ 

% चर वीर हंस हर आपद में, चर 


ж 
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“जय जय शङ्कर मूल ' 
पिण्ड पड़ा पाषाण का, सम जाने जल धूल। 
घ्राण-प्राण रखता नहीं, किसे सुंघावें फूल॥ 
किसको पूजें? क्या TE? वरपूजा अनुकूल । 
भोले शिवकी भावना, भ्रान्ति भीरुता भूल॥ 
भोग-भूख क्योंकर लगे? देव-भाव प्रतिकूल। 
मूषक को ЧЗ नहीं, वृथा त्रिनयन त्रिशूल ॥ 
पूं पूं टन रन टार दी, टारा मद पंच तूल। 
जय! जय! टंकारा पुरी जय! जय! शङ्कर मूल ॥ 


चर-नियम 


चर-प्रण 


हूँ आत्म-साक्षि से करता प्रण, मैं भरसक शक्ति लगाऊंगा ॥ 
निज ईश्वर औ निज देश प्रति, निज कृत्य सदैव निभाऊंगा || 
चर-नियम करूँगा पूर्ण सदा, परहित में समय निताऊँगा il 
बलवान देह ЭЙ मति जागृत, आचरण, सुगठित बनाऊंगा॥ 


शुद्ध कर्म वाणी मन का॥ 


- 
| 
5 
| 
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प्राणाधार 


तुम मेरे प्रभु! प्राणाधार॥ टेक ॥ 
मेरे श्वास श्वास के स्वामी | 
तुम जीवन के सार॥१॥ 
मेरे धन तुम मेरे जन तुम। 
तुम मेरे परिवार॥२॥ 
क्योंकर तुम्हें बनाऊं साथी | 
क्यों SE घरबार?॥३॥ 
तुम माता में, तुम्हीं पिता में । 
लाड चाव सुख ARIY I 
आर-पार तुम भव सागर 1 
बीच भँवर FAMILI 
तुम बैठे खेते मम नौका। 
मैं eta उस पार॥६॥ 


प्रेम-कुटीर 
प्रभु! छम छम बरसत नीर॥ टेक ॥ 
इन ач सों। मम नयनन सों। गौर गगन सों। 
टपकत प्रेम अधीर ॥ 
गगन घनावृत। पवन सुवासिंत। धरणी धापित। 
अदभुत प्रेम कुटीर ॥ 
पेड़ हैं, पात हैं। पुलकित गात हैं। झूमत जात Ж! 
सरसत सरस समीर ॥ 
'कण-कण-आगम | छेडत सरगम | स्वाति बिन्दु सम | 
चातक-हिय हरि-पीर ॥ 
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KKI 55-5 
काँटों में तेरा दर्शन 


फूलों में तेरी शोभा, 
काँटों में तेरा दर्शन। 
खगिया में तुझको <q, 
8 या वन में खोजूँ? भगवन्‌॥ 
Ж 


श्रद्धा * 
FH दृष्टवा रूपे व्याकरोत्सत्यानृते प्रजापतिः ॥ 
— 95:0 १९-७७ 
सत्य झूठ प्रभु ने विलगाये। 
गुप्त प्रकट कर पृथक्‌ दिखाये॥ 
सत्य हेत उपजाई श्रद्धा। 
मिथ्या हेत रची अश्रद्धा॥ 


| 


जो वर चाहें 


Ж ओम्‌ आ ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम्‌॥ 

— यजुर्वेद २२।२२ 

प्रभु हम में जन्में वह ब्राह्मण ब्रह्म तेज लसके जिनके मन॥ 

% राजा देश के हों रखवारे। एक सुवीर TEE मारे ॥ 

गैया दूध के देने वाली। मैया घरभर की रखवाली I 
भार ढाएँ वह सांड हमें दो। घोड़े करदें मात पवन R ll 

> जय-जयकार हो रथी गणों की । सन्तति सभ्य हो यजमानों की ॥ 

Ж 

: 


उचित समय सब ठीक हो वर्षा । खेत ча औषध हों सुखदा ॥ 
जो वर चाहें तुमसे чё जो पावें न कदापि गंवावें॥ 


* आर्य” मासिक के सितम्बर १९२६ के मुखपृष्ठ पर प्रकाशित | 5 
33333 3-3-3-3:3 Юю Юю юж 
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| प्रीति रीति की नीति चलावें 
AFH इन्द्रं वर्धन्तो अपुरः। --ऋग्वेद ९-६३-५ 5 

हे प्रभु हम तुमसे वर पावें। 

सकल जगत्‌ को आर्य बनावें॥ 

YA सुख सम्पत्ति ФӘ 

आप ae तव राज्य TER il 


वैर विश्न को मार भगावें। 
प्रीति रीति की नीति चलावें॥ 


दिग्दिग्त ले थाम। 
खो खोकर गो अश्व धन, 
रिपुदल हो हत काम॥ 


अपार 


IH यद्‌ द्याव SH ते शतं शतं भूमीरुत स्युः॥ 
ऋग्वेद C190 14 

सैंकड़ों मन हों हज़ारों बुद्धियाँ अनगिन्त प्राण। 

पार पा सकते न, अणुभर शक्ति बनजाती महान्‌॥ 


आर्य ' मासिक के जुलाई १९२६ के मुखपृष्ठ पर प्रकाशित। 
आय॑ ' मासिक के जून १९२६ के अङ्क में मुखपृष्ठ पर प्रकाशित। 


525255524255 5-55 4 54әӘәӘә< K 
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विजय प्रार्थना ж 
ओम्‌ धन्वना गा धन्वनाजिं जयेम। --यजुर्वेद २९-३९ Ж 
निज TA की नोक पर $ 
Ж 
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SONATE 
परम ब्रह्म 
JAA यतः सूर्य उदेत्यस्तं यत्र च गच्छति॥ 
--अथर्व० १०।८।१६ 
जिससे सूर्य उदय पाता है, 
रात अस्त हो छिप जाता है। 
% मैने ज्येष्ठ उसी को जाना 5 
% उससे परे न कुछ जाता है॥ > 
ж तेज बरसाता जा Ж 
o зіїзч केतुं कृणवन्नकेतवे पेशो मर्या अपेशसे॥ & 
% --ऋग्वेद 51613. 
Ж भटके को वाट दिखाता जा। ж 
5 बिगड़े की बात बनाता जा॥ 
i निज ज्ञान-ज्योति झलकाता जा। 
Ж ज्यो उषा तेज बरसाता जा॥ : 
: «чт ж 
ч पद श्री TE मूल॥ टेक॥ 
शिवमन्दिर में जगी ज्योति ज्यों, 
am भीति भ्रम भूल॥१॥ 
5 चकाचौंध चंचल तारागणा, उ 
झिलमिल 49 फूल॥२॥ 
निद्रा नशी मिटी मल मनकी, 5 
мей ध्यान धर धूल॥३॥ 
मधुर हँसी विलसे मुखमण्डल, | 
5 असें त्रिनयन-त्रिशूल ॥ ४ ॥ 5 


बरस सरस ऋषि-रस ! मनकानन 
fed खुले मति-फूल॥५॥ 
** ' आर्य' मासिक के अक्तूबर १९२६ के मुखपृष्ठ पर = 


3333333333 3332320303 
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| योग-युक्ति % 
मै युक्ति योग की पाऊँ॥ 256 || 
गङ्गा यमुना कर निज-लोचन | निर्मल नीर ets, : 
लोर लोट नित प्रभु चरणों में, विरज विभूत TE | : 
: 
: 


भव सुख भोगू योग युक्ति से, योगीराज कहाऊँ॥ 
ऋचा-गान 
FH समानी प्रपा सह वोन्नभाग: समाने योक्त्रे सह 
वो युनज्मि। सम्यउ्चोउरगिन सपर्यतारा नाभिमिवाभितः॥ 
--अथर्ववेद ३०।३०।६ 
एक प्याव मिल पियो पिलाओ। 
एक ЧЇЧ सब रल मिल खाओ॥ 


; 
5 अनतस्ताप भयङ्कर ज्वाला। तापूँ देह तपाऊं, 
मैं सब ay एक जूए में। 
प्रेम-पाश दूँ डाल गले ўн 
यज्ञ-याग मिल करिये WRI 
अरे धुरी पर чї जैसे॥ 
SRY अन्ति सन्तं न जहाति अत्ति सन्तं न पश्यति। 
देवस्य पश्य काव्यं न ममार न जीर्यति 
अथर्ववेद १०।८।३२ 
पास रहे घट घट में समाए। 
पास रहे देखा नहिं जाए॥ 
लाखन हार ! लख कवि की कविता | 
अजर अमर रस कविकुल पति का ॥ 


कुछ वेद-ऋचाओं का हिन्दी-पद्यानुवाद 


Ж 

जीवन-उषा Ж 

ЧЇ फटती है ज्योति जगी है। 5 

तम हटता है रात भगी है॥ ж 

Ж 

Жжж % 


रोग Berd पाप मिटाते। 
मृत्यु नशा नव-जीवन लाते॥ 


HHO 
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ХАЖ А 25 
Жж 


पीड़ा सजनी 


पीड़ा सजनी थके पाप की 5 
कैसे हरि तुम मेरे राम? 5 
हरा न शूल, हरा विश्राम! 
पीड़ा सजनी थके पाप की | 5 
थपक थपक दे रही विराम ॥ % 
जाग जाग मन मेरे ` 
दिन बीत गये बहुतेरे % 
खेल कूद में बचपन बीता 
यौवन काज aN 5 
वही भोग था, वही रोग है 
भोग रोग के फेरे 
भोगों ने भोगी तरुणाई % 
जरा लगाए डेरे 
स्याही गई सफ़ेदी आई 
जाग जाग मन मेरे 
सखियाँ गायें गगन TE 
इनके भाग्य AÌ 
निपट अभागी मैं नहीं जागी 
सोई सांझ सवेरे । 
दिन बीत गये बहुतेरे॥ % 


कविता रच डाली । उस कविता की केवल यही चार पंक्तियाँ डॉ० 
लाजपत जी को याद हैं । पूरी कविता कितनी सरस व भावपूर्ण होगी 
यह सहज में ही अनुमान लगाया जा सकता है। 'जिज्ञासु' 

२. श्री पण्डित जी प्राय: रात्रि को काव्य रचना किया करते थे। यह 


गीत एक रेल-यात्रा में आधीरात को रचा गया था। "जिज्ञासु x 
ЖЮЮЮЮЮЮКЮЮЮЮЮКЮЮКЮЮЮЮКЖ 
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IAA 


NOONAN ROKK AROS 
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सुप्रभात 
उठ मन-- 
भोर भई : गवाक्ष में 
झांक रहे प्रभु अपने। 
स्वर्ण किरण संग सुर-संघ आये। 
सजग हुए सुख-सपने ll 


प्रात:-पवन बहा-पक्षी स्वर लगा प्रणव-जप जपने, 
बरस रहा चहुँओर सुधा-रस, लगे सुकर्म पनपने॥ 


आओगे? 


हृदय-भवन A, पुण्य पवन में, 
मन-नन्दन में, सुमन-सदन Ñ I 
आशा-सेज सुहाओगे?.....आओगे ? 
आँख बचा कर, हाथ लगाकर, 
मुझ अचेत का, चित चौंकाकर। 
आकर झट छिप जाओगे ?.....आओगे ? 
मेरी व्याकुल विह्वल HW, 
मेरी मुद्रित चित्रित सूरत। 
धार मुझे भरमाओगे ?.....आओगे? 
डाल डाल को ओट बनाकर, 
पात पात के पीछे जाकर। 


नीर-बहा है नत नयनों पर, 


रुक रुक बिगड़ रहे ӨЗІ чї! 
हाल सुधा बरसाओगे ?.....आओगे ? 
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ЖЮЮЮЮЮЮЮЮКЮЮКЮЮЮЮЮЮЮК 
तुम प्रभु प्रेम भिखारी 


तुम प्रभु प्रेम भिखारी॥ 
जिनके पग पर लक्ष्मी लोटे, 
सो याचक बलिहारी। 
द्वार द्वार पर अलख पुकारे, 
लख न सके संसारी । तुम प्रभु..... 
भाँति भाँति के कौतुक रचकर, е 
बैठा खोल पिटारी | 5% 
दर्शक-हृदय मुग्ध लीला पर, 5 
माँगे भीख मदारी। तुम प्रभु..... 
जिनकी सुध खो लोक लोक में, 5 
ढूँढ 46 मति єй! 
वे प्रभु आंचल गहे भिक्षुबन, 


ж 
: 
: वारी मति मतवारी | 
- तुम प्रभु प्रेम भिखारी ॥ 


खेल रही अलबेली чт 


लाख रसों का एक वीर रस, उठा हृदय में जाग। 
सौंप दिया सर्वस्व वीर को, फिर क्या गृह-अनुराग ॥ 
माँ जाया है? पति है? सुत है? कहती- 'रण-भू भाग | | 
आय लौट वेदि से गुरु की? जलो वीर! बन आग॥'' 
नाच रहा नेजो की अणि पर*, माँ का मन बे-लाग। 
भेंट- भेंट क्षण-क्षण बलि नूतन, कहती-' अहो सुहाग ! 
खेल रही अलबेली फाग॥ 


१. यह गीत सोम सरोवर की वीर तरङ्ग में छपा है। वहाँ ' नेत्रों की 
अणि पर' छपा है। यह अशुद्ध है। Slo लाजपत जी इस अशुद्ध 
का कारण प्रूफ पढ़ने वाले की अज्ञानता बताते हैं। वीर-तरङ्ग में 

F तो नेज़ों की-अणि पर ही जंचता है। प्रयोग ही यही है। डॉ० लाजपत 


जी को भूल-सुधार का संकेत देने के लिये धन्यवाद कैसे दें? 
ЖЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮОЮЮЮЮЮЮКЖ 
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किस भाँति समाऊ? 


इस तन में किस भाँति समाऊं? 
теч! तेज हो, व्योम-बिहारी बादल बन उड़ जाऊ। 
लोक-लोक में घूम-घूम कर बरसू, सुख बरसाऊ॥ 
इस तन में किस भाँति समाऊ? 


बन तरंग биче सागर से, लाड-चाव सुख पाऊ। 
उछलूँ कूदूँ нче नाचूँ सीकर-रास रचाऊ॥ 
इस तन में किस भाँति समाऊं? 


दिन भर रवि-किरणों में रल-मिल चमकू जग चमकाऊ? 
रात पाँति में तारागण की बैठ ज्योति झलकाऊँ॥ 
इस तन में किस भाँति समाऊं? 


पवन-पक्ष पहरूँ पक्षी बन उड़-उड़ गगन गुजाऊं। 
प्रणव-प्रीति का शिखर-शिखर पर शङ्कर नाद बजाऊँ॥ 
इस तन में किस भाँति समाऊं? 


झण्डे का गीत 


वीरों की उठती उमङ्ग बन। 

सागर की मचली तरङ्ग बन। 

अमर хыл का दिव्य रङ्ग बन। 

लहरा लहरा ध्वजा ओम्‌ कौ! 
प्रे--पवन के मधुर झकोरे! 
स्नेह-सुधा के सुभग RM! 
TER के बानक गोरे! 
आ फिर बनजा ध्वजा ओम्‌ की! 
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मौर्वी की टंकार गुँजा फिर! 
विश्व-विजय का तार हिला फिर! 
वह वैरी से प्यार दिखा फिर! 
चहुँ दिस चमका ध्वजा ओम्‌ की! 


जय जय जय पाखण्ड खण्डनी! 
जय जय जय दुश्चरित-दण्डनी ! 
जय जय जय सद्धर्म-मण्डनी ! 
दुःखहर सुखदा ध्वजा ओम्‌ की! 


फिर ऋषियों के साम-गान हो! 
मनुज-मात्र के वेद प्राण हो! 
जीव-जात बान्धव-समान हो! 
ऐसा युग ला ध्वजा ओम्‌ की! 


निशि दिन करती जा प्रभु-पूजन ! 
अविरत चिन्तन अविरत RAW! 
यह रस बरसा ध्वजा ओम्‌ की! 


किस दीपक की ज्चाला है तू? 
किस उर की मणिमाला है तू! 
उतरी ज्यों सुर-बाला हैं तू! 
गिरि शिख-शोभा ध्वजा ओम्‌ की! 


हम सब तुझ पर प्राण वार दें! 
जननी पर जी-जान वार दें! 
सुख सम्पत्‌ सम्मान वार दें! 
यह वर देजा ध्वजा ओम्‌ की! 


Ж 
5 
5 
5 
| 
5 
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'तुलाधार 


हे दिग्दिगन्त के तुलाधार! 5 
किन чегі में ये लोकधार, Ө, 
чч तोल रहे हो विश्व भार? ж 
गरिमा अनन्त! महिमा अपार!!! % 
हे दिग्दिगन्त के तुलाधार! 
किस अमित ज्योति के अमित खण्ड 5 
बन गए ग्रहोपग्रह प्रचण्ड? 
धर फुलझड़ियों के तुला-दण्ड 
दिग्बालाएँ करतीं विहार! Ж 
हे दिग्दिगन्त के तुलाधार। o 
थी बरस रही ज्यों आग धूप। Ж 
तुल गई किरण धर बाण रूप॥ ж 
दी हिला तुला तुमने अनूप। Ж 
बरसे मोती झर रहे हार॥ 5 
हे दिग्दिगन्त के तुलाधार! 5 
क्या इसी तुला में मनुज कर्म 
तुलता बन बन नव कल्प-धर्म? o 
है विश्व-तुला का यही मर्म? Ж 
है कल्प कर्म का मूर्त्तसार? 
हे दिग्दिगान्त के तुलाधार! 
वाह! लगा रहे भुज-बल अमीर। 
खिसका कांटा, हिलती लकीर॥ 
वह! गिरा दण्ड, निर्धन अधीर। 
हा! मरे! मरे! करते पुकार ॥ 
हे. दिग्दिगन्त के तुलाधार! % 
ж 


ЖОЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮОЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮОЮЮЮКЮК 
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कब तक उत्केन्द्रित तुला-दण्ड? 
है व्यर्थ बाहुबल का घमण्ड। 
लो! फिरा दण्ड! हा! खण्ड खण्ड 
हो गया सकल बल, था असार। 
हे दिग्दिगन्त के तुलाधार! 
निर्बल बलिष्ठ सब गये हार। 
हो дё उपद्रव बार बार॥ 
प्रभु! अब तुम से थमता न भार। 
हम मरते, तुम करते विहार॥ 
हे दिग्दिगन्त के gee! 
क्या ठान लिया करना युगान्त? 
कर चुके विश्वधर! विश्व भ्रान्त? 
अब फणी फिराएँगे फणान्त? 
होगा ताण्डव संहार-सार? 


5 
; ; 
9 % 
% % 
5 हे दिग्दिगन्त के तुलाधार! 
е % 
| 


दो तारे 
(एक मित्र की धर्म-पत्नी के देहान्त पर) 
दो तारे fea दो लोको के। 
एक राशि में आन मिले थे॥ | 
sfa उनकी आभा बरसाती। 
À मानो दोनो को चुंधियाती॥ 
प्रेम-पगी चित-चोर कनखियाँ। 3 
हरती हिय बरजोर कनखियाँ॥ 
एकं पूर में धुले जा RI 
` * एक ज्योति में घुले जा रहे॥ 
था विनोद-निधि अनुपम saa | 
युग युग की स्मृतियों का संचय॥ 


ЖОЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮОЮЮЮЮюЮю ЮК 
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युग युग के विस्मृत मेलों का। 
था निचोड यह मेल अनूठा॥ 
पुण्यों का परिपाक हुआ था। 
क्षण में ऋण बेबाक हुआ था॥ 
पुण्य प्रेम का एक अमर क्षण। 
है अनन्त सुख का संजीवन॥ 
एक ओर इकला वसिष्ठ “ПІ 
मूर्त टकटको-सा बना खड़ा॥ 
आँखों में बैठी अरुन्धती। 
छाती में Әй अरुन्धती॥ 
था आँखों से पता पूछता। 
था छाती की ओर ताकता॥ 
कहाँ गई है? किधर गई है? 
कह दो कह दो, जिधर गई है॥ 
वह आँखों के खड़ी सामने। 
वह बाहों को बढ़ी AA і 
आँखें उलझ रहीं आशा में। 


ae मचल रहीं माया Ail’ , 


आसू लाने और आदरण। 
होता होता टलता दर्शन॥ 
देखें फिर कब पूर्ण चाह हो। 
Ча मिलाये इन बिछुड़ों को॥ 
शून्य देखना, व्योम ताकना। 
होगी युग युग यही साधना॥ 
प्रेम अचल हो, युग क्या? क्षण हैं। 
सन्नेह-सुधा के बिखरे कण FI 
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मन एक हो 

ж तन दो रहें मन एक हो, 
5 यह साधना है प्रेम की। 
संगीत का स्वर साध लो 
5 लय एक है बाजे कई॥ 
% विशेष टिप्पणी--ये चार पंक्तियाँ फ़ारसी की निम्न 
प्रसिद्ध पंक्तियों का भावानुवाद है। साहित्य प्रेमियों का हृदय 
5 साक्षी देगा कि आचार्य चमूपति की पंक्तियाँ मूल से भी कहीं 
GSAS कर ©! 
मन तू शुदम, तू मन शुदी। 
मन जाँ TER, तू तन शुदी। © 


5 ता कस न गोयद, बाद अज़ाँ। 5 
मन दीगरम, तू दीगरी। 
- X 


74 


इनका अर्थ है—मैं तू हो जाऊँ। तू मैं हो जा। में जान बन 
जाऊँ तू तन बन जा ताकि फिर कोई यह न कहे कि में ओर 


Ж 
> 
: 
हूँ तू और है। $ 
ж तीर Ж 
ऐ मेरी वाणी के तीर 
किस विष में जा बुझा नुकीले, 
किये हृदय दो चौर | 
जाया किस सूखी छाती का, 
लाया पावस नीर। 


तेरे इक अविचार-वार की 
हुई चोट गम्भीर | 


जान अयाना-क्या विसरा दू, 
दो हृदयों की पीर। 


ХЮЮЮЮЮЮЮЮКЮЮКЮЮКЮЮКЮКЮЖК 
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तार 


हूँ तेरी तन्त्री का तार 
हिला, हिलूँगा, बजा, बजूँगा 
5 जो झीनी झंकार। 
Ug, GA, तान, ढीला कर, 
: मार, मार, फिर मार। 
> कान AUS, чёз, न सुन, 
जो निकले हाहाकार। 
% वारे जाऊँ इस ममता के, 
किया गोद धर प्यार। 
5 कलम तलवार है। 
% काग़ज़ के रावण पै, आग की बोछाड़ देख, 
हँसते हँसौड़, यह वीरता अपार 6! 
% कौन रोक सके, इन वाणी के बवण्डरों को? 
वेग में गिरा के तेज़, तर्कणा की धार FI 
2 है नवीन 95-91, नीति की निपुणता का, 
वीर बाग्भट्ट, बाण aun विचार ÈI 
निरा ठाठ बाट युद्ध का हैं तोप ओ, विमान, 
कागज़ का खेत है, कलम तलवार है॥ 
लेखराम राजपाल जय-माल पा निहाल, 


वीर श्रद्धानन्द-उर विकसी बहार ÈI 
धर्मवीर की चिता है? या खिली अमरता है। 


ЖЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮКЖ 


अमरपुरी में जयनाद की गुँजार है। 
शीघ्र प्रतिकार करो शत्रु का संहार करो। 
आर्य हों, अनार्य-यह आर्य प्रतिकार है। 
वैर कुविचार से है, काम सुप्रचार से है, 
आर्य वीर को उठी कलम तलवार है॥ 
; 


AA 
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दीपक 

ж छेड़ छेड़ मन दीपक राग! 
स्नेह सनी काया बत्ती सी- 
माँग रही नित आग॥ 

बन बन खिले दीप सम रेसू, 

उर आतुर अनुराग ॥ 
हैं नख शिख जलते रहने को, 
शिखी आर्य औ, आग॥ 

तू रागी मैं अनुरागी हूँ, 

राग-वैर वैराग ॥ 
ae दिस एक आग भड्का दे, 
हो लगाव नहिं, लाग ॥ 

स्न्रेह-लता सी उज्वल सारी, 

पहन HE सुहाग ॥ 
लोम लोम फूटे पिचकारी, 
भर भर खेलें फाग॥ 

मस्ताने का गीत 


जो माने नहीं मनाए से, उसको कर जोर मनाना क्या। 
जो जान-बूझ कर बधिर हुआ, उसको हित-अहित सुनाना क्या॥ 
उस बिन छनि, छैल-छबीले की छवि देख आँख झपकाना क्या | 
बिन-जीभ अनाहत नाद हुआ, कर आहत जीभ थकाना क्या ॥ 
जब घर से बाहर निकल पड़े, तब बस्ती क्या वीराना क्या | 
मन ही अपना न रहा अब तो, जन अपता क्या बेगाना क्‍या ॥ 
Ф कहती हैं, कहे बुरा दुनिया, इस कुलटा को पतियाना क्या । Ж 
जब प्रेम गली में पाँव धरा, तब अपयश से घबराना कया॥ Ж 
मत चेत, हृदय, हो मस्ताना, चेता, तो फिर मस्ताना क्या। 
रह अपनी धुन में मस्त, न सुन है कहता तुझे ज़माना क्या ॥ 5 


NOOK 
NOOO ЮЮЮЮЮ)ю Юю ЮК 
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: स्वप्रलोक-१ 


जननी की आँखों के तारे 
मेरे तन-मन के उजियारे 
धारी देह तुम्हें पाने को 
जन्मी माता कहलाने को 
आतुर हुई हृदय की आशा 
माँ ने जनी чч अभिलाषा 
जननी की मुसकान तुम्हीं थे 


Ж 
: 
बाला के प्रण-प्राण तुम्हीं थे 
बचपन से थी तुम्हें दूँढती 
थी गुड़ियों से पता पूछती 
पलने में बन आस झूलती 
एक सांझ बैठी देवल में 
жж 


निज सुध भूल तुम्हें न भूलती 
झलके तुम इक नयन-युगल में 


मधु-कयक्ष बन झाँक रहे थे। 
जननी का मुख ताक रहे थे 
हाँ, यह सुभग सरोज वही है 
नन्ही छाती ओज वही है 
मन्द-मन्द वह बीती बाते 
иче पल बीती राते 
शिशु तन को वह बनी माधुरी 
नख शिख सुषमा सनी माधुरी 
किस-किस दिन को स्मरण करू मै? 
कौन साधना सफल fry मै? 
बचपन नीका यौवन नीका। 
हुआ सफल जीवन जननी का॥ 


ЖЖЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ ЮК 
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% स्वप्नलोक-२ 
अम्मी 
$ आई आई मैया आई 
कब की खोई अम्मी पाई 
लो-पृथ्वी पर Usa चला मैं, 
उन बाहों की ओर बढ़ा में, 
% बोल उठा-'माँ मुझे उठा लो 
क्षण भर छाती से चिपका लो 
मै मैला, छाती उजली है, 
बहुत बार यह मैल чей ©! 
अम्मी अबके चली न जाना। 


कर सनाथ न, अनाथ बनाना॥ 5 
नन्हा भोला-भाला लड़का 
आँचल जान व्योम में लटका 5 
इस सुरसरि में डूब रहा मै 
है हर जाया का जाया मै॥ % 
फैली हुई उदार fan 
हैं मेरी अम्मी की बाहें॥ $ 
और जगज्जननी, क्या जानू? 
तेरी विस्तृत छवि чет % 


——— 
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RR 
ee देदे कू कू कोकिल। 
मेरा भी कुछ हलका हो दिल॥ 
पंचम स्वर में गाती जाती 
व्याकुल व्यथा विराम न पाती॥ 
तेरी कू कू मेरी चुप्पी 
प्रतिमाएं दो एक दर्द की: 
तेरी कू कू बोल न सकती 
गांठ हृदय की खोल न सकती, 
मेरी चुप्पी राम कहानी 
चुप्पी कहूँ इसे या वाणी? 
बात न कहकर कह जाता Sl 
कहता कहता रह जाता Sil 
छाती जाती दबी बोझ से। 
दे दे कोकिल कू कू दे दे॥ 


बांसुरी ( की आत्म-कथा ) 


मैं बन-बासिन जोगिन दीन- 


राग रङ्ग की गति क्या जानूँ? 
भोली मतवाली मति-हीन॥ 
एक सांवले के मुँह लग कर। 
कहलाई सुर-ताल HT Il 
दाह वंश की get मे था। 
बची न, हा, हो वंश-विहीन॥ 
इन होंटों में आग भरी $ 
Я लाल-लाल AER तीन॥ 
"ТЕЗ शपथ मुग्ध नयनों की। 
वही afer Е ग्रामीण || 
छाती fect, निहार पसीजो। 
सावर! तुम सागर मै मीन॥ 


ЖЖ ЮКЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ Юю Юю 
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अद्भुत प्रयाण 


सहयोगियों के साथ डाण्डी को 
बजा न जुझाऊ, देती दुन्दुभि सुनाई नहीं 


$ १२ मार्च १९३० को गाँधी जी का अपने ७९ 
Ж 

ж वाह वाह' को हवा ने ध्वजा फहराई नहीं 
वीर हैं निहत्थे-खड्ग शेरो ने उठाई नहीं 
हो गया प्रयाण, सुना, गैर पै चढाई नहीं 
प्रेम से पराये नर, अपने बनाय लेंगे। 
सत्य को चलेंगे चाल-छल को छलाय लेंगे 
*चित-चोर साँवरे' दिलों को हथियाय लेंगे 
नमक जो खाय लेंगे, वैर विसराय लेंगे 
भीर भांवरों की, ज्यों हो, गाँधी की दुकान पर 
नमक हलाल पहुंचे नमक की खान पर 
नून मानो दूध जननी का, था जुबान पर 


भारत की लाज रखी-खेल गये जान पर © 
- 
: 
; 


गले न लगाने देगा-पग तो बढ़ाने देगा? 
पग न बढ़ाने देगा-भेंट तो चढ़ाने देगा? 
भेंट न चढ़ाने देगा-सीस तो कटाने देगा? 
विनय का तीर, मूदु, शील की कमान, सखे 
संयम की ढाल है, दया का तनुत्राण, सखे 
देव हैं चकित-यह अद्भुत प्रयाण सखे 
नमक की लूट है सलोना प्रीति दान सखे! 


5 

: 

% 

5 कौन है जो माँ को हमें गले न -लगाने देगा? 

ЖЄ १. “विचार वाटिका! द्वितीय खण्ड के पृष्ठ २०१ पर ' जीवन-ज्योति' 

Ж से लेकर ये चार पंक्तियाँ देकर हमने पाद टिप्पणी देते हुए लिखा 
हे कि सम्भवत: ये पंक्तियाँ पण्डित चमूपति रचित नही है | श्री डॉ० 
लाजपतराय जी ने पूरी कविता देकर सबको कृतार्थ कर दिया है। 
यह राष्ट्रीय आन्दोलन के दिनों का पण्डित जी का एक भावपूर्ण 
गीत है। ' जिज्ञासु 

X 
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धार तलवार की 5 


गुरु गोविन्दसिंह के पुत्रों पर 
शन्नु-दल छेद रहा, सैन्य मुख फेर रहा 
गुरु दृश्य देख रहे ओट में दीवार कौ 
कहा-पुत्र, शस्त्र धरो (नेक न विलम्ब करो) 
एक एक वार में उड़ें सफ़ें हज़ार की 
पुत्र प्यास से विकल-माँगे एक बूंद जल 
काँरा हुई जीभ सूख वीर सुकुमार को 
उठे गुरु खड्ग खींच, बोले-पुत्र, जीभ सींच 
वीर की तृषा है, माँग ' धार तलवार की'। 
वीणा 
तड़प रही वीणा 
(2) 
उमड रहे सोते तारों में, 
अमित dea झंकारो में! 
विस्मय ताक रहे तारो मे- 
विकल हृदय-हीना ! 


विपुल तान से व्योम भर रहा, 

अद्भुत कौतुक प्रेम कर रहा। 

भाव भर रहा, हृदय हर रहा 
बेधक स्वर भीना। 

(३) 
समय सो रहा, रैन छा रही, 
विरहिन कबकी गीत गा रही, 
वह मचल रहे, यह मना रही, 

हुआ स्वप्र जीना। 


POIANA IA 


Ж 
(२) 2 
: 
4 


555255555552. 4з5 5 525- 
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(४) 
छू छू अंगुलि प्यारी प्यारी, 
नाच उठी वीणा मतवारी! 
“ra | बलिहारी ! प्रिय ! बलिहारी Ш 
मचला स्वर झीना। 


Q 
अनजाने में बजा रहे थे, 
सुनने के मिष सुना रहे थे। 
कठपुतली को नचा रहे थे। 
बे सुध नाची ना। 
श्रद्धानन्द-सप्तक 
किया स्वदेश स्वजाति का, सीस वार उद्धार | 
अश्रद्धा-युग हमें हुए, श्रद्धा के अवतार ॥ 
कहते लोग वकील हा! छोड़ रहा घर =! 
हिमगिरि सुरसरि सोचते, अहो! बढ़ा परिवार॥ 
भारत के सब जाये हैं, जग जननी के Ча! 
Su से शुद्धि के, करदी छूत अछूत॥ 
घर में जा अल्लाह के, दिया खूब उपदेश। 
अल्लाह औँ प्रभु एक है, तजो Ва эй ч ॥ 
घुस न सकी सरकार को, जिस उर में | 
देश-बंधु की गोलियाँ, हुई वहीं लवं-लीन॥ 
दयानन्द की Әй पर, दिया सीस-बलिदान। 
लेखराम के सत्सखा, मुन्शीराम महान्‌॥ 
आर्य-तत्व के BE का, जलता जहाँ УЧ! 
उस निज प्रिय कुल के रहो, स्वामिन! सदा समीप ॥ 


मोड़ दूँ संगीन! 
मोड़ दूँ. संगीन अगर हो आहिनी सरकार की | 
गोलियाँ मन्जूर हैं । अहले-इ-वतन के प्यार की ॥ 


जी ने दिये हैं। पूरी कविताएँ नहीं मिली | 
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रुधिरांजल्नि 


रुधिरांजलि लेकर आया हूँ, 
बुझा किसी की प्यास | 
ऋषिवर! अब तो भेंट Hach, 
करो दान विश्‍वास ॥ 


रङ्ग, रसिकवर! 


रङ्ग, रसिकवर, जम जाने दे। 
उमड़ रहा आँखों का सोता 
यह गाना aq न होता 
इसे इसी लय मे गाने दे। 
पीड़ा मोल कहाँ से लाऊ 
हलका करू हृदय का गान? 
या सोने दे, या गाने दे। 
नियमबद्ध रोना न इनका 
[स्वच्छन्दताल, गति जीवन का 
बन्धन बाधा ढह जाने दे] 
मर्यादा बह जाने दे। 
वात रोग का रोगी कहता 
है उन्माद हमें तू सह जा, 
पित्त न इसमें बढ़ जाने दे। 
बुलबुल के स्वर फूल खिले हैं 
क्या चित्रित संस्करण खले हैं! 
कविता कलिका खिल जाने दे। 
समझ न आये, वह कविता है 
कवि बहुराये, वह कविता है 
हमको quay विसराने दे॥ 


. हिन्दी साहित्य सम्मेलन में छायावाद-छन्दमुक्त कविताएँ सुनकर 
पण्डित जी ने उस समय ऐसे कवियों को आड़े हाथों लिया। Чо 
पद्मसिंह जी शर्मा भी सम्मेलन में पधारे थे। 'समझ न आए वह 
कविता है” केसा तीखा व्यंग्य है। कुछ भी अर्थ लगालें | कौन रोक 
सकता ह? 


| 
| 


5 
5 
5 
5 
| 
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“वह उर विशाल, यह व्योम तङ्क 

[ऋषि दयानन्द कार्य क्षेत्र में अवतीर्ण होने से पहिले 

साधनावस्था में केवल कौपीन-धारी दिगम्बर दशा में विचरते 

9 थे । उनमें तेज, बल और रूप सभी असाधारण था | उनका शरीर 

> ब्रह्मचर्य की अद्भुत शक्तियों का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण эп! 

ब्रह्मचर्य के बल से उन्होंने Shes बनमे सिंह भालू आदि श्वापद 

जन्तुओं को बिना शस्त्र के पराजित किया था। ठाकुर कर्णसिंह 

% उन्हें मारने के विचार से गये थे, पर ब्रह्म-तेज देखते ही लज्जित 

MK होकर लौटे। 
इसी अलौकिक बल के सहारे उन्होंने सांसारिक प्रलोभनों 
पर विजय पाई थी। ऋषि की उसी दशा के कुछ दृश्य कवि 


ः 
X 
; 
ж 
Ж 
ने बड़ी उत्तमता से इस कविता में दिखाये हैं । काफ़ियों की बहार 5 
; 
% 
% 


жж 


और बन्दिशों की चुस्ती देखने योग्य है। विषय 344 कसकर 
बँधा है। --पद्मसिंह शर्मा] 
5 वह दिव्य तेज दृग देख तङ्ग। 
हो रहा राख जल-जल अनङ्ग॥ 
% लख अलख योग वैराग्य भोग। 
हँसता प्रदीप, गिरते पतङ्ग॥ 
झुति-दमक देख, बल मूर्त लेख। 
बराय नक्र, भालू ЭГЖ! 
5 कर कर विरोध, होते सुबोध। 
% गिरि चरण चूम हँसती तरङ्ग॥ 
Ж ча रङ्ग रूप देखे अनूप। 


यह और रूप, यह और रङ्ग॥ 


SI NS Se С ——— 
१. यह रचना उस युग के कई पत्रों में प्रकाशित हुई थी। हमने भी 5 
'विचार-वाटिका प्रथम खण्ड में इसे दिया। 'विशाल भारत' 
कलकत्ता में मूर्धन्य समालोचक श्री Чо पद्मसिंह शर्मा जी की 
टिप्पणी सहित फागुन १९८७ विक्रम के पृष्ठ २३२ पर छपी pal % 

इसे उसी रूप में यहाँ देकर दो साहित्यकारों की लेखनी से लिखें 
अक्षर सुरक्षित कर दिये हैं । “जिज्ञासु ' 
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KCNC OK NOON NNR NOK 
नहिं ओर छोर, वह रही =й 
चित-चोर चारू छवि अङ्ग अङ्ग॥ 

अलि-वुन्द भीर, रोके समीर । 
आतुर दिशाएँ-महका मतङ्ग॥ Ж 
उछला विभीत-अब मौत मीत। 


Ж 
यति दुग विलोक ठिठका कुरङ्ग॥ 


N 


आवरण-हीन ऋषि-सत्व चीन्ह। 
ब्रीडा-विलीन नाङ्गे निहङ्ग॥ 
मुनि अद्वितीय! कर जग स्वकोय। 
परिवार छोड़ संसार सङ्ग॥ 


м 


\ 


मत कर्ण-शेर! आँखें तरेर। Ж 
असि-मुख लजाय कुकटाक्ष जड़ ॥ 
विधि तो सताएँ, ऋषि उर लगाएँ। 
वह उर विशाल, यह व्योम तङ्ग॥ 
| 
5% मारू: ғ 5 
मारू राग सुना दे, मा! 
(१) : 
दिल गरमा दे, भुजा फड़का दे, 
अङ्ग अङ्ग बिजली दौड़ा दे, 
फिर जीवन ज्वाला भड्का दे 
नख शिख आग लगा दे माँ! % 
(२) 
आल्हे की गरदन अकड़ा दे 
ऊदल को छाती छलका दे 5 
समिधा शुष्क बना दे माँ! % 
(३) 
आग लगा दे, याग रचादे 5 
रुधिर बहा दे, बसा लुंढा दे Ж 
| दे नरबलि, ча सीस चढ़ा दे 
अग्नि सूक्त फिर गा दे माँ! 
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(४) % 
उधर ऋचाएँ गूँज रही हों, 
इधर War रुधिर-रङ्गी हों। 2 
बलि चढ़ा रही प्रणय जपती हों, % 
रस में रस सरसा दे माँ! 5 
(ч) 


2 


भुजा “देव यजनी' फैला दे % 
तारा तारा सीस झुका दे % 
बिछुड गये हैं, गले मिला दे 
इत उत आग लगा दे माँ! 

(६) 


उधर कृपाणे चमक रही हों 


| 


: 
10% 
जीवन-ज्योति जगा दे माँ! 5 
(७) 
पूजे शैलबाबा की भोरी 
өй शत्रु-मुख चन्द्र-चकोरी 5 
faa फिर मीना-सुत होरी 
गा दे लोरी गा दे माँ! 5 
(८) 
फिर हरिये की धाक जमा दे % 
बैरागी सुंत वीर बना दे 
अङ्ग oF जम्बूर ча दे 
लाखों लाल चुना दे माँ! 


; 

X 

: 

: 
इधर भुजाएँ TER रही हों 
घोर बिजलियाँ कड़क रही हों 

Ж 

Ж 

: 


3333333333 3333212022. 
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फातिमा 


अरब का घोर मरुस्थल तप रहा था। 
प्रलय का पूर्वक्षण था, युद्ध क्या था ॥ 
इधर HE ART की लपट थी | 
उधर जलते कृपाणों की झपट थी ॥ 
इधर कर सूर्य के थे वार करते। 
उधर शर विष-बुझे संहार करते॥ 
निरन्तर काट करते चाप धर थे। 
खड़े चिन्तित चतुर सन्देशहरः थे॥ 
अवज्ञाः कर रहे भरपूर मुस्लिम। 
विजय उन्माद में थे चूर मुस्लिम ॥ 
धड़कता था हृदय हा! हार होगी। 
फिरे सिर पर खुदा की मार होगी ॥ 
विपक्षी सैन्य ने ताड़ा सु-अवसर। 
तुरत लपके अकेले मुस्तफ़ा! पर॥ 
चलाई आज तक न जिसने तलवार | 
किया जिसने न वैरी पर कभी वार ॥ 
उसे था क्रूर दल ने आन ANI 
खुदा था या खुदा का दीन चेरा॥ 
फिरे अनुचर Se चहु ओर गुरु के। 
बनाया कोट असिधर बाहुओं से॥ 
अमित अन्तर हुए दो-तीन पल A | 
भयङ्कर घाव से गुरुवर विकल थे॥ 
किसीका मुख तड्त्वत्‌ पास देखा। 
चमक Sel हृदय में आस-रेखा॥ 
खड़ी सहमी सिरहाने फ़ातिमा थी। 
अनुग्रह की झलक, झाँकी दया की ॥ 


Т सन्देशहर--दूत, पैगम्बर मुहम्मद साहब | 
२. मुस्तफा--मुहम्मद साहब | 
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कृपा कोरें कृपा जरसा रही эй! 
निरन्तर सान्त्वना सरसा रही थीं॥ 


Gets के प्रणय की याद प्यारी। 
अरब के देवता की दिल दुलारी॥ 
लिया सिर गोद में घायल पिता का। 
% सुधा सम स्पर्श था वत्सल सुता का ॥ 
: न था मरहम न फाहे का चमत्कार। 
सुता का हाथ था मानो सुधासार॥ Ж 
उठे गुरु रोग-शय्या से दिनों में। Ж 
समायी फ़ातिमा रहती दुगों में॥ 5 
जहाँ कुरान बन ईमान रहता। ж 
वहीं नित फ़ातिमा का ध्यान रहता ॥ 
डर करिशमे फ़ातिमा के प्यार के थे। 
मुहम्मद भक्त शिशु-संसार के थे॥ 
कभी थे गीत गाते बालपन के | ж 
कभी थे Se बन जाते हसन FI 5 


. खदीजा--मुहम्मद साहन की सबसे पहली पत्नी, जिसकी कोख 
से फ़ातिमा जन्मी э! % 
. “मुहम्मद साहब बच्चों से बहुत प्यार करते थे। अपने दौहित्र हसन 
को तो वह बहुत ही चाहते थे, उनकी हर एक हठ पूरी करते थे। 5 
एक बार हसन ने हठ पकड़ ली कि तुम Se बनो, बाल-लीला SK 
का वर्णन 'अनीस'' ने किया है-- 
जब आप रूठ जाते हैं, मुश्किल से मनते हैं। 
लीजै सवार हुजिए, हम we बनते हैं॥* 


मीर बबर अली ' अनीस ' उर्दू के विख्यात कवि हुए हैं। अयोध्या 
में जन्मे थे और लखनऊ में जीवन बिताया । उर्दू में मरसिया (शोक 
गीत) लिखने में बड़े सिद्धहस्त माने जाते थे। इस कला के а 


आचार्य थे। 'जिज्ञासु' पद ks 
ж "विशाल भारत' कलकत्ता.में अनीस की इन पंक्तियों सहित मास 


R 
R 
+ 


भाद्रपद संवत्‌ १९८५ के पृष्ठ १५५ पर प्रकाशित हुई! - к 
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उगती उषा 


आर्य! उठ फिर भाग्य की उगती उषा के रङ्ग ©! 
un कौतुक है कि लख कर देव-दानव दङ्ग हैं॥ 
वह तुझे आ! आ! बुलाती है किरण आकाश की। 
शुभ चँवर सिर पर झुलाती है किरण आकाश को॥ 
सीस पर तेरे सजाने को सुनहला ताज है। 
हो रहे अभिषेक के तेरे सजीले साज Ti 
दिग्विजय का गीत गाने को दिशाएँ हैं अधीर। 
कीर्ति का कलख उड़ाने को हवाएँ हैं अधीर॥ 
पूर्व था सोया कभी का दीर्थ चादर तान के। 
हाथ पश्चिम ने тї हैं रक्त में विज्ञान के॥ 
सभ्यता डायन बनी है, राज्य है रावण बना। 
क्रूर कौतुक है कि कृष्णा-कान्त दुःशासन बना॥ 
क्लीव क्यों अर्जुन! खड़ा है? घोर रणचण्डी जगा। 
शत्रु दल के दिल हिलें, टंकार कर गाण्डीव का І 
क्रूरता पर कंस की फिर कृष्ण बनकर वार कर। 
सीस रावण का उड़ा, बेड़ा सिया का पार कर॥ 
आज क्यों लङ्का अधिक प्यारी सिया से है तुझे। 
देखता क्या है? чач सुत! पाप का गढ़ फूँक दे॥ 
राम बनना है तुझे, घर से निकल बनवास ले। 
ले! अभी लङ्का-वरिजय होती तुझे है रास ले॥ 
आज तो युग है यति яч ब्रह्मचारी वीर का। 
YA धरती कह रही है धैर्य उस ध्रुव धीर का॥ 
पाश में घर के न पड़, बनकर बनी बन बन विचर। 
कन्दरा में केसरी की, व्याल बिल में वास कर॥ 
है डरा जाता gen क्यों? सिंह के सिर पर сеге! 
बाघ की मूंछे पकड, दुष्यन्त सुत! हिंसक чете |! 
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गर्ज से तेरी हृदय संसार के जाएँ <a Ж 
52 प्रेम की तानें उड़ा, पाषाण तक जाएँ पिघल॥ 5 
5 कोकिलों की कू, पपीहे की विकल पीकार बन। 
मानवी मन के तितारे की, तडपती तार बन॥ 5 
$ गर्ज से गम्भीर सागर की उमडती ठाठ हो। % 
5 प्रेम का फिर से झकोरों में чая के पाठ हो॥ 5 
% एक टेक Se 
Ж तुम प्रभु! मेरी एक टेक हो। Ж 
% एक तुम्हीं मुझको अनेक हो॥ 
> छोड़ रहे हों सब बाँधव गण। 
Ж मै हूँ और तुम्हारा सिमरण॥ 
% अविरत चिन्तन अविरत पूजन। $ 
हो अनन्य जब टेक एक हो॥ % 
5 


तुम प्रभु! मेरी एक टेक हो। 
सुख में दुःख में तुम्हीं पास हो॥ 
हूँ निराश क्यों? एक आस FI 
विश्व रास जब तुम्हीं रास हो॥ 
तुम्हीं न मुझसे विमुख नेक हो। 
तुम प्रभु! मेरी एक टेक हो॥ 
मैं तुमसे मुख कभी न Hêl 
स्वार्थ чу सन्मार्ग न छोड़ 1 
सबसे чї, तुझसे NE и 
बस इतना मुझमें विवेक हो। 


तुम प्रभु! मेरी एक टेक हो॥ 
१. यह रचना पण्डित जी के जीवन के अन्तिम दिनों को है। यह ' आर्य 


मासिक में अगस्त सन्‌ १९३५ में प्रकाशित हुई थी। ' जिञ्चासु 
लालाला 
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कडु हो मृदु हो स्पर्श तुम्हारा। 
मेरा क्या? उत्कर्ष तुम्हारा ॥ 
है निर्दोष विमर्श तुम्हारा । 
जो तुम कर दो वही नेक हो॥ 
तुम प्रभु! मेरी एक टेक हो। 
मस्त तुम्हारा है स्वरूप क्या? 
अहो रूप यह है सुरूप क्या? 
है अद्भुत क्या? औ अनूप क्या? 
सुखस्वरूप सुखातिरेक हो। 
तुम प्रभु! मेरी एक टेक हो॥ 
एक रङ्ग! 
मम रङ्ग दे रजक! चुनरिया॥ टेक॥ 
एक रङ्ग मेरे मन भाया। जबसे पाया, हृदय रमाया। 
घोल नयन जल पुरिया॥ १॥ मम रङ्ग दे---.-- 
आ अचरज रङ्ग देख सहेली | धाय धीर धर सीस हथेली | 
प्रितम प्रेम डगरिया ॥२॥ मम रङ्ग &...... 
लेखराम सङ्ग तुलसी लागे। रामचन्द्र भागे तन त्यागे। 
ऐसी कौन नगरिया ॥ ३ ॥ मम रङ्ग दे.....- 
ऐसा रङ्ग रङ्गीला पाऊं। रङ्ग दे रजक! रङ्गी घर जाऊ। 
लाल सुहागिन सरिया ॥ ४ ॥ मम रङ्ग दे...... 
नाम की ओट 
कौन और है धीरज-धाम ॥ टेक || 
पाता नहिं गुण-गीत गुफा में, 
विकल हृदय विश्राम | 
तुम से पृथक्‌ किए. रखता हे, 
प्रभो! तुम्हारा नाम॥१॥ 


ӨЮЮЮЮЮЮОЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮК 
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नित्य प्रति सन्ध्या समयो में, 
बहुविध “प्राणायाम | 
करता हूँ औ, श्वास श्वास से, . 
प्रणन-जाप अभिराम ॥ २॥ 
नित्य नियम पालन-इस भ्रम में, 
बेसुध आठों याम | 
कोल्हू-बैल सम चलता जाता, $ 
बना लकीर-गुलाम ॥ ३ ॥ 
चल चित चंवर! झूल ओझलकी, ж 
कांत - ज्योति - अभिराम। 
प्रभु आंगन आए, औ लोटे, 
मै रट-रत अविराम॥४॥ % 
पाता नहिं गुणगीत गुफा में, 
विकल हृदय विश्राम | 
तुमसे yag किये रखता है, 
प्रभो! तुम्हारा नाम॥५॥ 


बालक और मूषक 
मोहनास्त्र कर मोघनिशा का जागा एक बाल चोंचाल। 
बालक औ, मूषक ने मिलकर काट दिये सन माया-जाल LA 
जहाँ बुद्धि Tel की सोई कर विमोह-विजया का पान। 
किया रतजगा शिशु अबोध ने रहा सचेत अहो अनजान ॥ 
मोटी बात नहीं समझे जो सूक्ष्म तरक के थे अवतार। 
मूषक ने दीं काट ग्रन्थियाँ चंचल शिशु मति के अनुसार॥ 
श्रद्धा सोई शङ्का जागी अहो मोह-माया के т! 
व्रत किसका किसने पाला जागा मूल मूषक के सङ्ग॥ 
काँप रहा था तारा-मण्डल साँय साँय करती थी रात 
धन्य धन्य कह उठे देवगण घोर निशा में हुआ प्रभात॥ 
राका की :प्रस्फुरित गोद में सजग धर्म का हुआ प्रकाश | 
अहो विनायक-वाहन मूषक शिव कह उठे स्वयं शाबाश ॥ 
TET श्रद्धा की जननी हो दिया बोध-निशि ने = 8 
सजग मूलशङ्कर की जय हो सोय सुर औ नर पाषाण॥ 


ХЮЮЮЮЮЮЮКЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮК 
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शिवपूजन की रतियां 


अचरज शिवपूजन की रतियां, दैव प्रभात भई। 
निश्चिर भागे, सुरजन जागे, नूतन बात भई॥ १॥ 
शिव शिव करते बीत गया दिन धाऊं रैन शिव UT | 
शिव न Б, उपवास-विलिष्ट दिन बीता रात भई॥ २॥ 
जोर अन्धेरी शिव की चेरी चहुँदिश छाई UI 
उडु मण्डल की झीनी ज्योति तिमिर से मात भई॥३॥ 
जो ही दिन भर बाट न आए रजनी-साध्य महेश | 
धन्य नयन जिन लख शम्भू-छवि पुलकित गात भई ॥ ४ ॥ 
तर्क-सुमूर्त प्रकट हो मूषक, काट गया भ्रम-पाश। 
श्रद्धा दर्शन पाय नाथ के, आज सुपात भई॥५॥ 
मूषक भगा тіз कर मोदक, खुले Ча मति नेत्र। 
शङ्का श्रद्धा की रखवाली, इस शुभ रात भई॥६॥ 


राङ्क किनारे 
(१) 

चल मन गङ्ग किनारे-टेक 
गङ्गासलित सुर-सहृद शीतल, 
सुख देवे, दुःख RI 
फेन उठा सित पवन उडावे, 
ज्यो पारद PARI 
शशि कर छोटे मारे॥ 


(२) 


गङ्ग किनारे ऋषिगण विच्चे, 
वेद बखानन हारे। 
योगावस्थित मम योगी के 
गङ्गा पैर TER | 
रज धो निज उर धारे॥ 


| 
र 
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(३) 
गङ्ग-सदुश गङ्गा-तट पर, 
मुनिवर वास कुटीर। 
दें दल गुप्त गरल वैरी जन, 
मुनि सुर सरित गम्भीर। 
तिनके बन्धन stl 
(४) 
गङ्ग किनारे चन्द्र-कला में, 
बालू तट भी चमके। 
स्वर्णमयी प्रतिमा योगी को, 
योगावस्थित दमके ॥ 
दर्शन-रत शशि чї! 
सायं वेला 
( महर्षि दयानन्द जी के देह-त्याग का दृश्य देखकर-- 
Чо गुरुदत्त के हदय-भाव ) 
Sa! छबीली सायं वेला॥ टेक॥ 
दिन भर ज्योति जगत्‌ सिर वारा, अब निज भाल उजेला। 
पालन किये सुकृत्य मूर्त हो, ऋषिवर-सीस झमेला। 
छैल ! छबीली सायं वेला ॥ १॥ 
शशि-कौतुक रत उड़ नाला दल, रविरण सूर अकेला। 
मातृ-क्रीड़ में कमक्रीड़ा की, पितु-छांह कमखेला | 
Sa! छबीली सायं वेला॥ २॥ 
यम पूछे आश्चर्य-चकित हो-योगिराज दुःख झेला? 
नत शिरस्क दूतों की जय ! जय! योगिराज-जय-मेला। 
Sa! छबीली सायं वेला॥३॥ 
आस्तिक-भाव-प्रभाव-प्रभाकर, तर्क तिमिर सब ठेला | 
कर जुग जोड़ करूँ नत वन्दन, तुम ऋषि ! मुरु! म॑ -चेला | 
Sa! छबीली सायं वेला॥४॥ 
यम मन प्लावित क्षण क्षण पेखे, तेज-पूर-नव रेला। 
दीप-माल किस मुख जो देखें? छोड़ सूर अलबेला॥ 
धैल! छबीली सायं वेला॥५॥ 


WA Юю кжЖ 
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Ж 
% 
5 औ रात काटी शीत में 5 
Ж इस घोर तम में रात के चुपचाप पैताने खड़ा। 6 
कोमल करों से साधु के था पांव कोई दाबता॥ 
आसक्त भाव विनीत में। % 
थी रात बीती प्रहर भर, निद्रालु यतिवर थे हुए। Ж 
Ж श्रद्धालु की शुभ भक्ति से, कुछ ізі कुछ खीझते॥ Ж 
पर थे निपुण यति-रीत में | 
कहने लगे, “बस भाई! अब सेवा तुम्हारी हो चुकी। 
परिश्रान्ति क्या! यह सेवा तो निद्रा हमारी खो चुकी ॥ 
$ क्यों जागते हो शीत में?'' 
देखा हठी टलता नहीं, कर से हटाने कर उठे। 
छूकर प्रतीत हुआ सती है, आई प्रेरित प्रीति से। 
थी लव सनी तनु भीत में। 
(0 पूछा, “ अभागिनी ! तू कहाँ!'' बोली, ‘ger सन्तान की ।'' 


Ж 


कौपीन में यतिवर उठे, बाहर किविड़िया भींच दी॥ 

ж, ओ रात काटी शीत में। 

O प्रातः समय यति लौटकर बोले “' अभागिनि! बात कर 

80 घर जाएगी? दर खोल दूँ? नहिं, बन्द रहियो आयु भर॥ 

हम जायं पथ सुपनीत में''। 


विशेष टिप्पणी-अमृतसर ज़िला के सन्त a 


Ж सत्यार्थप्रकाश पढ़कर आर्य बने। स्वामी धर्मानन्द के नाम से 
$ विख्यात हुए । यह घटना उस महान्‌ यति आदर्श ब्रह्मचारी आर्य 


2) संन्यासी की है। 
SOOO Юю юююююююк 


СС-0.Рапіпі Капуа Maha Vidyalaya Collection. 


жжжж 


Digitized by Arya Samaj Eton Chennai and eGangotri 
^ 


ЖЮЮЮЮКЮКЮКЮКЮКЮЮЮЮКЮЮКЖК 


हमारी बारी 


सारा जगत्‌ उबारियो, 

अब तो नाथ हमारी बारी-टेक 
(९) 

चहुँ दिस जगमग ज्योति जगी है, 

चातक हिय अँधियारी | 

देश विदेश भए परकासित, 

मम गृह रजनी कारी॥ 


(२) 
पार न чї, वार न HF, 
हैं मंझधार मंझारी। 
थाम ae FF डोलति नैया, 
करुणा हस्त पसारी ॥ 
(३) 
काम कुटिल डायर सम ज़ालिम, 
डारे गोला भारी | 
AR जोर बरूद भरोसे, 
भक्तन आस तिहारी ॥ 
(४) 


जो उर धारूँ, सो दृग UE, 
чї न बात नकारी । 
वर पाए बिन द्वार न छोडू, 
भक्त हिये हठ धारी॥ 
(५) 
शुद्ध-बूंद लई-चित चातक 
घन घन दृढ़ दूग गारी। 
वर्षो! वर्षो! रे अमृत घन! 
खिले - अमर फुलवारी ॥ 


КОКХОКООКХООЮОЮКОККЖЖ 
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WAKAKA KAKAA KAIKA 
(६) 
तब छवियाँ चूमूं चित we! 
आवहु नाथ! अगारी । 
'ममहिय छिप छिप करहु केलि प्रभु | 
मैं ant बलिहारी ॥ 
सारा जगत्‌ उबारियो, 
अब तो नाथ हमारी बारी॥ 
आँसू 
गागर में सागर भरने की सुनी कहावत लाखों बार। 
एक बिन्दु में विश्व-सिन्धु भर देना नूतन आविष्कार॥ 
प्रेम-पुञ्ज! किस कान्ति कुञ्ज में जा बैठा लेने विश्राम । 
बिलख रहे चित की बिखलाहट! लिया तुझे थक तृण ने थाम 1% 


NOOK 


ЮЮЮЮЮЮЮЮЮК 


आँख-सीप के मोती। तेरी प्रभा निराली छटा अनूप। 
Ж तिनके में ज्यों ओस पिरोया सजे समान भिक्षु әй भूप Il 
50 छलक रही यौवन की आभा, कांति कटोरों में भरपूर । 

कमल-युगल के रस-आसव में प्रेमिक чет अलिंसम चूर ॥ 
5 मान मानिनी का मर्दित था टपक पड़ी संजीवन बूंद। 
Ж विकल देख वरुणास्त्र हुआ गर्वी गर्वीली आँखे чеп ж 
8 क्रोध-नह्ि की ज्वालाओं का अद्भुत जलकण है निष्कर्श 1 Ж 
Ж 


ЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ Юю ЮЮЮКЮЖК 


झुलसी रही पृथिवी पर बरसा =пя-эп-чїчя प्रवर्ष ॥ 5 
वडवानल की काव्य कल्पना सुन सुन हँसता हे विज्ञान | 
सीता के जलते नयनों ने दिया दाह कर मूर्त प्रमाण ॥ Ж 

Ы के उमगे नयनों से धार दूध की पड़ती че! 
स्तन सुरसरि सुख बाल्यकाल तक नेत्र जाह्नवी स्त्रोत अटूट॥ 
पाप ताप हरने को मनका शीत श्वास ज्यों मलय समीर। 
साधक के उमड़ा नयनों में पुण्य पवित्र त्रिवेणी-नीर॥ 
भक्ति-भाव में भीज भीजकर भक्त लगाए बेठे आस | 
देख मूर्त हो धुले नेत्र में करते आँसू के मिषवास॥ 

% परचाताप याग की वर्षा मिलन साधना का वर पाक। 

D वाद्य का राग रसीला मूर्तिमान्‌ आलाप ATER Il 


NI AI AA AA AAA 
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प्रितयम! तुम हो 
(९) 
जल में थल में, पुर जङ्गल में । 
अगम अचल में, नभ मण्डल में ॥ 
प्रितयम ! तुम हो ॥ 
(२) 
झलक झपक में, चमक दमक में। 
तड़क भड़क में, वन-दीपक में॥ 
प्रितयम ! तुम हो॥ 
(३) 
कङ्कर कङ्कर में तुम ws! 
तमकर तमहर, दिनकर निशिधर॥ 
प्रितयम! तुम हो॥ 
(४) 
जल अबुंज में, दैत्य दनुज 81 
देव दनुज में, इकले मुझमें ॥ 
प्रितयम ! तुम हो ॥ 


NOOR 


मेरे मन के राजा 
पग आहट से, चित चौखट से, आ आ फिर छिप जाना झट से। 
чек निज झलक दिखा जा। चित चमका चौंका जा॥ १॥ 
मैं दुःखियारी तू दुःखहारी, आ झलका छवि प्यारी प्यारी । 
मेरा रूप मिटा जा, अपना GH जमा जा॥२॥ 
मन भरमा जा, पग भटका जा, इक दिन आ, बरसों तरसाजा 
घटती आस बढ़ा जा। आजा प्यारे आजा॥३॥ Ж 


ЖОЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮК 
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EAT पर पण्डितजी की दो पंक्तियाँ 


किस नशे में है हुमायूँ कब्र में सोया पढ़ा? 
सोते-सोते रात बीती, सोते-सोते दिन गया! 
सीता [ भारत माता ] 


; : 
ж 
कहते रवि वंशी कुल की है 5 
जादूगरनी नहीं सिया है 
अग्नि कुण्ड से निकल रही है 5 
साँच आँच में होड लगी है 
जहाँ अरुण रथ हाँक झूमता o 
भूमि-भाल आकाश चूमता 5 
सदा वहाँ सीता आती है 
दिव्य तेज दिखला जाती है 
होंठ हिलाने नहिं पाती है 
के दिल की भाषा में गाती है 
जागो भारतवालो जागो ж 
सदियों के मतवालो जागो 5 
अपना स्वत्व सम्भालो जागो Ө; 
सीता की पतवालो जागो। 
उषा 
मैया री, इक जादूगरनी। 
जाये छटा न उसकी वरनी॥ 
वह सजीव प्रतिमा कुन्दन की। 
पुतली उमड रहे यौवन की॥ 
पारिजात की खिली कली है। 
देवी भूतल पर उतरी है॥ 8 
बाल बांकुरे बिखर रहे Fi 
बिखर रहे हैं निखर रहे हैं॥ % 
बिखर बिखर कर, संवर रहे = 
5 काया जग की पलट रहे Fl % 
жж е 


555575555555. Х 
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इनकी छाया A आया F1 
माँ री, इनका भटकाया मैं॥ 
तन्त्री हिली-न जानू कैसे 
मचल उठे स्वर सपने जैसे 
नई स्फूर्ति आई जीवन में 
दौड़ गई बिजली-सी तन में 
पत्ते हिले पक्षीगण जागे 
आँखें मसलते तारे भागे 
जगा ओस का सोता सोया 
कलियों का मुँह किसने धोया? 
“Йәй कोयल-कू कू कैसी 
हवा पुकारी 'सुन सखि एऐसी'- 
“Шәп әй मार रहे हैं 
गिरिगण को ललकार रहे हैं'। 
उषा क्या फूलों की, माता? 
माँ, यह मुझे स्वरूप सुहाता॥ 
रणचण्डी१ 
रणचण्डी जाग! 
कि फिर बैरी बैरानल-कोप जगाते हैं, 
हम धर धर धैर्य अधीर हुये, 
फिर ud दाँत दिखाते FI > 
आ खड्ग गहे रण आंगन H- 
फिर झन झन हो तलवारों को, 
इत हाथ ae उत सीस करें, 


— aAA x 

१. क्रान्तिवीर टहलसिंह लाहौर में फाँसी की कोठरी में बड़ी मस्ती 5 
प्रतिदिन इसे गाया करता था। काँग्रेस की बड़ी बड़ी सभाओं 

पण्डित जी की यह रचना गाई जाती थी। रचना क्या है आग का 

राग है। 


ЮЮЮКЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮКЖК 
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AAAA OOOO OR OOK 
सुर मिले विजय झनकारों की! 


पी बैर बारुणी वीर बढ़ें- 
बैरी दल का विध्वंस करे, 

तन परिमल रण भू-धूलि मलें, 
सिर घोर-घाव अवतंस धरे! 

रिपु-जेता ही बनकर आने को, 
बहिन तिलक दे भाई को! 

чї मारण मरण मिला, 
फिर धन्य-धन्य माताएँ हो! 

रजपूत-भुजा पर राखी बन, 
बसती कुल की ललनाएँ हो! 

फिर दुन्दुभि-नाद TR हो, 
भेरी-रव की भरमाएँ हो, 

हाथों में किर्च-कटारें हों, 
भूतल पर शोणित धारे हो! 

नक्षत्रो को अमर कविता 


Ж नक्षत्रों को भरी सभा में एक रात कवि जा पहुँचा। 

% कुछ ठिठका, कुछ झिझका, सहमा तनिक लजाया मुसकाया ॥ 
इसी भाँति की थी वह टोली, समझे-है नक्षत्र नया । 
आसन सरका दिया किसीने, आँख बचा कवि बैठ गया॥ 
लगीं कनखियां होने, मृदु संकेतों का संचार हुआ Е 


ЖЮЮЮЮЮЮЮЮЮ Ю Юю Юю Ю)ЮЮюЮЮюЮюЮюЮююК 
ЖЮЮЮЮЮЮЮЮОЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ Ю Ю Юю К Ж 


ж 


समझ गया कवि, सुनने को उत्सुक हैं, कुछ छेड़ो चर्चा॥ 
कहा व्योम बगिया के फूलो! सखी सदा जिनकी कविता। 
बात पते की कही बूझलो, है ख पुष्प की क्या सत्ता॥ 
पृथिवी पर विज्ञान बला है, है बिजली का राज हुआ | 
प्रखर ताप के आघातों से कुम्हलाई कोमल कविता॥ 
Ж पर्वत घेर लिये रेलों ने, जङ्गल फूँक रहे कोला। 
बचा [Чч से] व्योम वायुयानों भरता जाता $ 
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Ж 
% बनी जा रही हवा мінеп uses गीत विमानों का ja 
Ж कोकिल कू कू कहाँ करेगी? चातक किसे पुकारेगा? K 
स्थान कहाँ कर्कश कोलाहल ' में इन मृदु आलापों का? 
डेरा-डण्डा उठा रहे कविगण, भावुक कुनबा डूबा॥ 5% 
मार कहकहा हँसे सितारे, तान उठी, कवि है भोला, K 
Җ जन तक हैं नक्षत्र चमकते, निशिकुलदीप नहीं बुझता, 5 
आगे पीछे शशि तारों के घूम रही सन्ध्या ऊषा, 
R संभव नहीं बालबांका हो चमत्कारिणी कविता का। 5 
Ж बस जाएँगे जब बन पर्वत, मनुज हृदय ऊजड़ होगा। Ж 
इस सूखे मरुस्थल में हँसता, इकला कवि का घर होगा॥ 26 
चकाचौंध बिजली की आँखों का बन जाएगी कोहरा Е 
Ж नन्हा दीपक कवि कुटीर का ओझल पथ दर्शायेगा॥ 
Ж दरिया सुखा दिये नहरों ने, रुका राग का जब सोता। 
कवि की भावमयी आँखों से झरना लय का फूटेगा॥ 
5 उड्न खटोलों की खड़-खड़ से अल्प व्योम भर जायेगा। 


`s 


में हम चमकेंगे बन कविता॥ 


жжжж 


д 
जा 
9 
4 
| 
% 
Ki 
А 
2 
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жж 
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शिवरात्रि! आ % 


मन्दिर के पुजारी सो जाएँ। मन्दिर का महादेव सो जाए। 5 
सजग कौन हो? एक मूल। एक मूषक। % 

हवा श्वास रोक TI स्तब्ध संसार समाधि में हो। > 
केवल दो प्राणी चंचल हों और वह दोनों नन्हे। 
Ж मूषक को मिठाई खाता देख उपवासी मूल को भी भूख लगे। 
5 वह ad तोड़ दे। असहिष्णु होकर नहीं, उद्दण्ड होकर। 
देव आशङ्का। देव असन्तोष, दैव seven शिवरात्रि आ। 
भंग पिलाने वाली। आ! वृद्धों को सुला। युवकों को जगा। 
% जो वृद्ध बच्चों के बचपन में बच्चे नहीं हो जाते वह आँखें मीच ही लें। ж 

तक देवता। मूषक का अवतार लें। 
नन्हे मूलों की आँखों पर ठण्डेपानी के छींटे डलवा। 
इन्हें सचेत रख। इन्हें वर्षों wm Ži 
झूठे À तुड़वा, wa की लगन ami 
उठा उठा पत्थरों के आगे से लडू उठा महादेव तेरा त्रिशूल? 
काली देवी । तेरा रुद्रास्त्र? 


चारों ओर अन्धेरा हो। 
नन्ही-सी ज्योति को घोर अन्धकार ने घेरा हो। Ж 


NOOK NNO 


Ж 
Ж 
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वैदिक सन्ध्या का पद्यानुवाद 
प्रेरक प्रभु प्रेरणा करिए (टेक) 
प्राणपति जग के रखवारे 
जगजीवन (эй) जग से न्यारे 
सुखस्वरूप सब सङ्कट हरिए। 
तेजरूप तव ध्यान धरें हम 
बुद्धि प्रेरिए जीवन भरिए। 
=н 


विश्व व्यापिनी देवी सुख बरसाना | 
प्रेम प्यास है चहूं दिश इसे बुझाना ॥ 


इन्द्रिय स्पर्श 


वाणी मम यथार्थ वाणी हो। 
प्राण-प्राण गुण अभिमानी हो॥ 
आँख-आँख सुभ कान-कान सुभ | 
नाभि शक्ति का हो निधान सुभ ॥ 
हृदय EE हो कण्ठ. शुद्ध हो। 
शीर्ष शक्ति सम्पन्न बुद्ध हो॥ 
सबल बाहु शुभ यश फैलायें। 
हाथ चुस्त हो कर्म कमायें॥ 


मार्जन 


मम चित्त शोधो शोधन हारे। (टेक) 
शीर्ष शुद्ध कर ज्ञान बढाओ 
नेत्र स्वच्छ कर सुपथ दिखाओ 
मल नाशो मल नाशन हारे॥ 
कोमल कण्ठ सरस स्वरमय हो। 


RS 
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X महा प्रभो मम महा हृदय हो 
Ж शीश शुद्ध हो सत्य विचारे 
© तपोनिधे मम पग-पग YA 

नाभि स्वच्छ कर शिशु मुख हेरो 


74 


जनक जगज्जन सरजन हारे ॥ 
रहे स्वच्छता निज शरीर में 
अङ्ग AF में चीर चीर में 
घट-घट MÎ व्यापनहारे॥ 
प्राणायाम 


प्रिय प्रभु तुम हो प्राण हमारे। 


Ж 
% 
% 
: 
i प्यारे-प्यारे न्यारे-न्यारे ॥ 
५ 


74 


व्यापक सुख हो जगत जनक हो। 
तप: स्वरूप सत्य साधक हो॥ 


अघमर्षण 


अचरज महिमा प्रभु रचना की। 
ae दिश तपी सदा भव чаи 
निशिदिन चलते नियम निरन्तर। 
© सखलन होता नहीं कहीं बाल भर ॥ 
अभी सृष्टि थी अभी प्रलय है। 
5 लो फिर सागर विप्लवमय है॥ 
ऋतु ऋतु की फिर बारी आयो। 
समय शृङ्खला सारी आयो॥ 
विश्ववशी ने निजस्वभाव से। 
Ж रचे रैन दिन सहज भाव S11 
5 सूर्य चन्द्र पृथिवी әй तारे। 


43 OOO OOOO 555 65%) 


अन्तरिक्ष के गोलक सारे॥ 
विधि-विधि फिर अनादि से रचता | 
न्याय नियम से अणु नहीं बचता॥ 
252255522222 5555 ХА 
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मनसा परिक्रमा 9 

आगे आगे अग्नि अग्रणी 0 

किरण बाण धर तिमिर हरधनी 5 

सदा मुक्त, प्रभु राज तुम्हारा % 

नम्र नमस्ते लहो हमारा ж 

अहो महेश्वर नमो नमस्ते o 

5 


` 


~ 


Ж 
$ अहो वाणधर नमो नमस्ते SÈ 
ж जो जन हमसे द्वेष कर रहे > 
या जिनपर हम दोष धर रहे 5 
न्याय नेत्र के सब समक्ष हों 
दण्ड जम्भ के दुष्ट भख भक्ष हों॥ 5 
दाएँ हाथ तुम इन्द्र दयानिधे 
R निज वाण धर am ача 5 
ж सकल विश्व पर राज तुम्हारा 
पृष्ठ भाग में वरुण वरेश्वर ж 
$ Ra Ta हर अन्न बाण धर 5 
X सकल विश्व प्रभु राज तुम्हारा क 
बाएँ हाथ तुम सोम सुधाकर 
सुखद स्वयं भू अशनि बाण धर 5 
सकल विश्व प्रभु राज तुम्हारा॥ К 
ж विष्णु तुम हो ध्रुव रखवारे 
aa gR बाण तुम्हारे $ 
हरा भरा निज राज तुम्हारा॥ 
Ж तुम्ही बृहस्पति छत्र हमारे © 
: 


वृष्टि बाण धर रोग संहारे % 
विमल विभो सब राज तुम्हारा ॥ % 


WWW A AA 
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उपस्थान है 


अन्धकार से वृत्ति मोड़कर 
तामस तम का मार्ग छोड़कर 
चलो देव के दर्शन करने 5 
लख छवि सुखस्वरूप जी भरने & 
देवराज देवों में उत्तम 

सुगम सुदर्शन अद्भुत अनुपम 5 
भवन-भवन BS 'फहराते 5 
प्रभु छवि कर संकेत दिखाते 

देव विश्ववत्‌ विश्व विकाशी 5 
कर दर्शन-दर्शन अभिलाषी 

देव संग मङ्गल मना रहे 5 
मित्र वरुण और अग्नि गा रहे 
सजग ज्योति से ज्योति पा रहे 

विश्वचक्षु शुभ YR धारी है। 

आत्मकाम कर सफल भुवन को % 
अंतरिक्ष को धरा गगन को % 
सकल सृष्टि प्रभु हिय प्यारी है॥ 

चक्षु समान देव हितकारी | : 
सर्व समक्ष अनादि बिहारी 

दर्शन हो सौ वर्ष तुम्हारा 

जीवन हो कृतकार्य हमारा 

सौ वर्ष तक सुनें чта 

सौ वर्ष तक प्रभु गुण गावें 

रहें स्वतन्त्र न दीन कभी हों 

शुद्ध रक्त यों शक्त रहें हम % 
सौ वर्ष से अधिक जियें हम 5 


ЖЖЖЖЖЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ ЮК 
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RAHA HANNON 
समर्पण 


Ж 

ж सुखस्वरूप प्रभु नमो नमस्ते 

5 शान्तिरूप प्रभु नमो नमस्ते 

> नमो नमस्ते मङ्ग लकारी 

% नमो नमस्ते सुख संचारी 
सुखकर अनुपम नमो नमस्ते 
शङ्कर शिवतम नमो नमस्ते ॥ 

Ж 

ж 


लुक fea" 
मदमाता इठलाता जाता 
सांस खींच क्यों रुका समीर? 
पर्वत चकित, व्योम-मस्तक पर 


- 


सुरसरि के मिष पड़ी लकीर। 
चिन्ता गहन, प्रश्न गम्भीर | 
खेल खेल निशि आँख मिचौनी 
पूछ रहा शशि कह सखि! कौन? 
गूञ्ज रहा बन बन ध्वनि मौन। 
इस आश्चर्य-विलीन विश्व में 
अवागमन समस्या-रूप। 
एक अचम्भा छाया चहुँ दिस 
लुकछिप की शतरंज अनूप 


Ж 
i मिल रही छाया эй, धूप 
ः 
е 


ee ge किसको खो <? 
क्षणभर जाता झलक प्रकाश। 
फिर काली बदली की छाया 
कर देती झट हृदय निराश। 
निकली सखियाँ लेकर आस | 
यही आस जीवनं है जग का, 
यही आस शतरंज अनूप। 
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झलकी पा फिर झट खो देना, 5 

भगना बन बन छाया धूप 6 
रहना सदा समस्या-रूप। 
खेले जाना आँख मिचौनी, 
शशि बन कहना-कह सखि | कौन? 
मूक दिशा बन प्रश्‍न गुञ्जाना, 
दुहराना ध्वनि-कह सखि! कौन? 
साध व्योम-सुरसरि सा मौन। 


ж 
: 
Ж 
श्री कृष्ण और यतिवर दयानन्द 
ब्रजबाल . 
i 
: 


2 


(%) 
Uh बाल की श्यामल छवि ने 


क 
аңы किये गवाल..... 5 
Ж 
2 


72 


वंशी बजे गोपियाँ नाचें 
अङ्ग -अङ्ग Е ताल; 
जिन नस-नस के मधुर ताल पर 
मुग्ध वृद्ध зі बाल; 


८ 


ж 
Ж 
पात-पात बन रहा नर्तकी Ж 
“а डाल पर sre 5 
ж (२) Ж 
लांछन था लीला का शिशु पर 
Ca, कलुषित कलि-काल !] g 
मर्यादा बन एक बाल ने 
5 ब्रज, लाज सम्भाल; & 
यति को भोली मुसकानों ने 
लौटाया शिशु-काल 
‘Al’ कहना भोली बनिता को, 
5 सखी, चूम शशि-भाल!! 
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हिंसक हिंसा त्याग दे 


5 
9 
ऋषिवर ттт नीर नहाते। ӚЗ मगन योग मदमाते 5 
पुरजन देखें देख रिझाएँ। 5 

उत्तम सीख सीख हर्षाएँ॥ 5 

कल कल करती गङ्गा बहती | ऋषि हँसते सुरसरि सुख लहती 5 
Ж 

Ж 


чта पास मुनि मगर निहारा। 


भागे लोग उमड़ी जलं धारा॥ 


f! 


भक्त बहुत उकलाने। चित चिन्तातुर लगे बुलाने 


ربل 
,)4 


9 
ऋषिवर मगर, मगर मुनि देखें। 5 
मित्र परस्पर मुख छवि पेखें। 

уч नेत्र दर्शन-अभिलाषी। डूबा, मिटी अबोध उदासी $ 
कल कल सुरसरि सुर स्तुति गाई | Ж 
भक्त बावले कहें बधाई tl ; 5 

हिंसक हिंसा त्याग दे, वैरी वैर ҹа i 

% 


दयानन्द दुग देख झुति, मग मीन बन जाय॥ 


2 NIA 
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१. गौ को गुहार स्वामी विद्यानन्द सरस्वती 
२. आर्य सिद्धान्त विमर्श स्वामी विद्यानन्द सरस्वती 
३. अद्वैतमत-खण्डन स्वामी विद्यानन्द सरस्वती 
४. बागी दयानन्द स्वामी विद्यानन्द सरस्वती 
५. आर्प-दृष्टि स्वामी विद्यानन्द सरस्वती 
प्राध्यापक राजेन्द्र 'जिज्ञासु' द्वारा सम्पादित व अनूदित 
६. विचार-वाटिका (प्रथम-खण्ड) आचार्य Чо चमूपति 
७. विचार-वाटिका (द्वितीय-खण्ड) आचार्य Чо चमूपति 
८. हृदय को भाषा (कविता-संग्रह) आचार्य Чо चमूपति 
९. अर्मी भजन सुधा भक्तराज अमींचन्द 
१०. अमर-वाणी वेद-पाठ स्वामी वेदानन्द तीर्थ 
११. सच और Yo का निर्णय मौ० अनायत उल्ला ' चिश्ती' 
१२. पुराणों को पढ़िये तो अमर स्वामी 
१३. पुलकित-हदय Жо राजेन्द्र “जिज्ञासु ' 
१४. महर्षि दयानन्द का बलिदान Жо राजेन्द्र “जिज्ञासु ' 
१५. पञ्चयज्ञप्रदीपिका स्वामी जगदीश्वरानन्द सरस्वती 
१६. वाल-शिक्षा स्वामी जगदीश्वरानन्द सरस्वती 
१७. मातृ-गौरव आचार्य Fo नन्दकिशोर 
१८. पिंतृ-गौरव आचार्य Яо नन्दकिशोर 
१९. सत्सङ्ग-गौरव आचार्य Яо नन्दकिशोर 
२०. विद्या-गौरव आचार्य Яо नन्दकिशोर 
२१. राष्ट्र-गौरव आचार्य яо नन्दकिशोर 
२२. गुरु-गौरव आचार्य Яо नन्दकिशोर 
२३. आर्य-गौरव आचार्य Яо नन्दकिशोर 
२४. सार्वदेशिक आर्यवीर दल Slo देवव्रत आचार्य 
२५. क्या अथर्ववेद में जादू-टोना 
आदि हे? डॉ० रघुवीर वेदालङ्कार 
२६. आयोँ का परम धर्म डॉ० ओमप्रकाश IGER 
२७. अपने-आपको कैसे जानें व पढ़ें डॉ० ओम्प्रकाश वेदालंङ्कार 
२८. नए घर के दो पंछी Slo ओम्ग्रकाश वेदालंड्कार 
२९. उपासना-रहस्य Slo सत्यदेव आर्य 
३०. भजनाञ्जलि Чо नरेशदत्त आर्य 
३१. A CENTURY OF Maharshi Dayanand 
ARYAN BELIEFS saraswati | 
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१५.०० 


२५.०० 


२०.०० . 


१३.०० 
प्रेस में 


४0.0० 
50,00 
२०.०० 
१५.०० 
६.०० 
2.00 
१.०० 
२५.०० 
१.०० 
१६.०० 
६.०० 
५.०० 
८.०० 
९.०० 
१८.०० 
३०.०० 
१३.०० 
८.०० 


१२.०० 


7 ६.०० 


9,00 
१७.०० 
१५.०० 
१५.०० 
१५.०० 


10.00 
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